rei ne 


` ` सूत्र, सूत्रका भाषानुवाद 
ms 
भाषा भाष्य सहित । 


TTT nanan 


भारतधम्मं सिण्डिकेट लिमिटेड द्वारा भीविश्ंनाथ (६ 
` :अन्नपूर्णा दानभणंडारके लिये... 
_ म्रकाशित। 


काशी । 
Faq १६८३ विक्रमीय | 


श्रीभारतधम महामएडलके विषयमें जो कोर. 


कुछ जानना चाहे 
a 
निम्नलिखित पतेसे पत्र व्यवहार करें । 
प्रधानाध्यक्ष, 


` श्रीमहामएडल प्रधान कार्यालय 
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अऊुण्डं स्व कार्येषु घमंकार्य्यांथसुद्यतम्‌ | 
घेकुण्ठस्य हि agi तस्मै कार्यात्मने नमः ॥ 


निवेदन । 


अनन्त विषय-वासनावद्ध जीवोकी दुःलनिवुत्ति और चिर- 
शान्तिकी प्राप्तिके लिये अध्यात्मज्ञानके चिचारके सिवाय और 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद तथा शाने भो इसी यथार्थ 
सत्य वातकी घोषणा करते हुए कहा कि--“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” 
चिना ज्ञानके सुक्ति नहीं मिल सकती है और विना सुक्तिके यथार्थ 
आनन्द्‌ भी नहीं मिल सकता है; परन्तु वह पद्‌ सूचमातिसूच्म 
sic अतीन्द्रिय होनेके कारण चिना दरशैनशास्त्रके सहारेके कोई 
भी उस तत्वको अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। स्थूल राज्य- 
से अतीत अत्यन्त वैचित्र्यपूर्ण सूदम राज्यरूप अनन्त पारावारके' 
लिये दर्शनशास्त्रही एक मात्र ध्रुवताराके खरूप हैं। आजकल भारः 
तवासियोमे Sala अविश्वास, परधमं ग्रहणमे इच्छा, सदाचार- 
वर्जन, वेद और पुराणौपर अश्रद्धा, वर्णंधम्म॑की उपेक्षा, परलोक, 
देव देवी आषि-पितरोके अस्तित्वमें सन्देह आदि जो प्रबल दोष 
उत्पन्न हुए हैं, यह केवल वैदिक दशेनोके अभाव और दाशेनिक 
शिक्षाके लोप होजानेसे ही हुए हैं इसमें कुछ भी सन्देह, नही हे। 

दो मञ्जोल मकानके ऊपर agen लिये जिस प्रकार नीचेके 
स्तरोंका अतिक्रम करके जाना पड़ता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके 
उच्चतम स्तरमै आरोहण करनेके लिये ज्ञानदा, सन्न्यासदा आदि ' 
aaar विद्यमान हैं और तदलुसार सप्तद्शन दोना भी स्वतः 
सिद्ध है। दूसरी ओर वेदके जव तीन काण्ड हे, यथाः-कस्मेकाएड 
उपासनाकाएड और ज्ञानकाण्ड, तो बैदिकदर्शनशास्त्रमे तीन मीमाँ- 
साशास्त्रोका होना भी खतः सिद्ध है। शह सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त 
है कि सप्तज्ञानभूमिके अजुसांर सातवैदिक दर्शनका होना युक्ति युक्त 
ओर वेदके तीन काण्डके अछुसार तीन मोमांसा-दर्शन होना भी 
विज्ञानसिद्ध है। व्य 


ose & 
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कई सहस TNA कराल कालके. प्रभावसे वैदिक Tage 
Ha दैवीमीमांसाः aia और वैदिक कस्मेकाएडको मीमांसा- 
का पूर्वा यह कम्मं मीमांसा दर्शन लुप्त हो गया था। इन दोनो 
दर्शनोके अतिरिक्त और सब adage मिलते थे । भारतवासियोकह 
eater है कि, इन दोनो लुप्त रत्नोके लिये अभी तक किसीने कुछ भी 
अनुसन्धान नहीं किया; परन्तु साथही साथ आनन्दका भी विषय 
हे. कि किसी फेशशक्तिसम्पक्न महापुरुषने उपासनाकी सहाऱयतासे 


इन अन्‍्थरत्नौको उपळूष्ध कर aad. खिरिङकेटके जरियेसे 


प्रकाशित करके जगतका खुमहान स्थायी कल्याणसाधन कर दिया 
है। देवीमीमांसाका प्रथम खरड पहलेही निकल चुका है, अवशिः 
sig भी शीघ्रही प्रकाशित हो जायगा और भगवानको असीम 
EnA इस दशेनका भी प्रथम खण्ड जगत्के सामने उपस्थित 
Amm और आगेका भी सब कुछ शीघ्र ही प्रकाशित करनेका 
प्रबन्ध हो गया है । केवल दैवोभेरणासे ही ये काये हुए हैं और जिन 
ऋषियोंकी छृपासे ये ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं उन्होके नामसे वे प्रकाशित 
"किये गये हैं। इस कार्यमे झन्थप्रकाशकका कोई भी weet नहीं 
है। हां, अचश्य इसके भाष्यके प्रणयन करनेमें और BAITS fr- 
at सुप्रसिद्ध ।विद्वानौकी सह्दायताः ली गई है । इन दोनो दाशे- 
निक सिद्धान्तम्मन्थोके प्रकाशित होनेसे वत्तेमान कालके अदधाः 
रहित स्रोतका अबरोध होगा और सदातनघम्मंके grata 
साम्प्रदायिक विरोधोका निराकरण होकर उसके मौलिक खिदा 
न्तोकी पूर्ण इढ़त! सम्पादन होगी इसमें सन्देह नहीं । 
जिनके द्वारा इच सूजौकी प्राप्ति हुई है उनका अलुभच यह 
“2 कि मन्त्रशक्ति, तपःशक्ति, योगशक्ति और दैबीशक्ति जिनका 
बर्णन great अश्या है सब सत्य È । अब भी मजुष्य खदाचार और 
उपासना द्वारा नित्य फ्तिरोंकी कृपा खुगमतासे प्राप्त कर सकता zl 
- शरीर और मनकी. पवित्रता, चित्तका तीवखंवेग, स्थिर धारणा ओर 


ध्यान-सिद्धि तथा sgt, क्रियाशद्धि और मन्त्रि दार 


५ साधक देवताओका दुशेन अवश्य कर सकता. है और अपने नाम 
“रूपके अभिनिवेशको त्याग देने और एकतत्त्वके अभ्यासपूर्वक शर 


शापच होनेसे नित्य ऋषियोंके wt करके कृतकृत्य हो सकता È 
Taga NA निराश नहीँ होना चाहिये । = 
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` यदि च पूज्यपाद महर्षि जैमिनिकृत पक. कर्ममीमांसा दर्शन 
मिलता है, परन्तु वह उत्तरा है, सम्पूर्ण नहीं है; क्योकि उसमें 
केवल वैदिक यज्ञोकी मीमांसा है और इस समयके लिये उसकी 
आवश्यकता अधिक नहीं है। इस समय कम्मके गस्भीर रहस्योको 
चरणन करने चाले कम्मे मीमांसा दर्शनके पूर्चाददर्शनकी जिसके आवि- 
ष्कारकर्त्ता पूज्यपाद महर्षि भरद्वाज हैं और जो दर्शनसिद्धान्त ag- 
BAS कालके कराल आसमे छिपा हुआ था. बहुत ही आवश्यकता 
है । इस दशेनके चार पाद्‌ हैं, उक्त चार पादोमे कम्मेकारडके कैसे 
गभीर रहस्यसमूदकी दार्शनिक मीमांसा की यई हे, उसका संक्षेप 
दिग्दर्शन कराया जाता È | | 
इसके प्रथम धर्मपादमें--धम्मेका लक्षण, धस्मेका फल, अधम्म- 
- का लक्षण, धर्म्मकर्म्मनिर्णयका विज्ञान, भदयाभदप-- स्पृश्यास्पृश्य- 
शुद्धाशुद्ध-मीमांसा, घम्मंका खरूप, कारण और कार्यत्रह्मका स्वरूप, 
मानव धरम्मका रहस्य, साधारण विशेष असाधारण और आपद्ध- 
स्मंका लक्षण और उपयोगिता सद्जल्पकी आवश्यकता, कर्मका 
भेद, नित्य नैमित्तिक और काम्य water लक्षण, त्रिविध भावालु- 
सार कस्मंका त्रिविधभावः wt उसका लक्षण, उपासना और 
शानयज्ञका भेद, तपका लक्षण और भेद, दानका लक्षण और भेद, 
साधारण धम्मेका विस्तृत स्वरूप ada, विशेष धम्मका. महत्त्व, 
पुरुष धम्मेका लक्षण, नारोधम्मेक लक्षण और विज्ञान, शक्ति- 
का सेद्‌, नारीमहिमा, आचारविज्ञान, मानसिक. धम्मे, गुणका 
स्वरूप, भावका खरूप, धम्मेका महत्त्व, जातिधम्मेनिणंय, वर्ण. 
धम्मे निणेय, वर्शशुद्धिका उपाय, आ्ाह्मयोंके. Raat विज्ञान, क्षत्रिय 
SAR EAT वैश्य-घम्मे और ब्राह्मणधम्मे विज्ञान, चक्रके सम्बन्धसे 
पित॒माहात्म्य aaa, दायभागका विज्ञान, आधिभौतिक शुद्धिका 
प्राधान्य और माहात्म्य, . वणांश्रमधम्मेमहिमा,, rater विवाह- 
काल निर्णय,नारीधम्मेका प्राधान्य, . नारीधमे विज्ञान, सतीका भेद, 
सर्वोत्तम सतीका लक्षण, उत्तम मध्यम और साधारण. सतीका 
लक्षण, विवाहविज्ञश्त विंधवाविवाहखरंडन, खधम्मेत्यागसे पतन 
दोना, आश्रमधम्मेविज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति धम्मे, wera 
È प्रधान कक्तेव्य, ग्र्हस्थाश्रम वानप्रस्थाअम और संन्यासाध्रमके 
विज्ञान और. उपयोगिता, चारों आभ्रमोका मौलिक सिद्धान्त;, 
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वण. और आंध्रमघम्मेकी विशेष महिमा, निवत्तिकी उत्पत्तिके 
विषयमे मतभेद, वेदको महिमा, श्रुति और रुछतिके विरोधमे Ag- . 
ताका विचार, अर्थशासत्र और धम्मेशाख्रके विरोधमें श्रेष्ठताका 
विचार, आप्त प्रमाणका महत्त्व, आपत पुरुषोकी महिमा, वैदिक विज्ञा- 
नका सर्वेश्रेछ महत्त्व इत्यादि विषयोपर दार्शनिक मीमांसा 
की गई है। | 


संस्कार नामक टछिंतीय पादमे-कमंवीजका स्वरूप, LÈR 
कारण निर्णय, जीवके बन्धन और सुक्तिका कारण, त्रिविध शुद्धि 
sic उसकी विशेषता, खामाविक और अखाभाविक संस्कारका 
स्वरूप, 'चक्रगतिरहस्य, वैदिक संस्कारोकी सिद्धि, गर्भाधान; 
पुंसचन, सीमन्तोन्नयन, जातकम्मे, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल- 
करण, उपनयन, AAAS, वेदत, समाचत्तेन, विवाद, अग्न्याधान, 
दीका, महात्रत और संन्यास, इन षोड़श संस्कारोका विज्ञान ओर 
विशेष विशेष फल, संस्कारशुद्धिकी विलक्षणता, पंचकोषके 
विकाशका रहस्य, उद्धिज्ञादि योनियोके जीवोका आश्रयः 
स्थल निर्णय, चित्‌कलाविज्ञान, उद्धिज्ञादि योनियोमे कलाओके ` 
विकाशका तारतम्य, पूर्णकलाविकाशका रहस्य, MARAT- 
कोषकी पूर्णंताका रहस्य, कलाविकाशका मेद्‌, विलोम विवाहका 
निषेध, किस प्रकारकी कन्याके साथ -वरका विवाह होना चाहिये, 
चर्णसंकरतासे क्या दोष है, उसका वैज्ञानिक और शास्त्रीय रहस्य, 
त्रिविध शुद्धिकी प्रयोजनीयता, आये और अनाय्ये जातिका लक्षण, 
ज्ञातिमेदप्रसङ्कसे मानवमेदप्रसङ्ग और उनको प्रवृत्ति | mÀ- 
जातिकी प्रतिष्ठाका हेतु, अनार्यजातिसे आयेजातिका विशेषत्व, 
जाति तत्वका विज्ञान, नारीजातिमें खाभाविक संस्कारकी 
क्रमामिव्यक्ति, जीवमवाहके. अनादि और अनन्तत्वकी सिद्धि, संस्का- 
` - रके चण होनेका फल, संस्कारोत्पत्तिका सूलकारण, जीवोत्पत्तिके 
साथ संस्कारका सम्बन्ध, 'किंगशरोरके साथ जीवका सम्बन्ध, 
'भोगके साथ सूचम शरीरका सम्बन्ध, स्थूल शरोरोत्पत्तिका रहस्य, 
भोगके लिये स्थूल शरीरकी विशेषता, मजुष्येतर योनियोमे जीवका 
गमनागमन, आतिवाहिक देहका विज्ञान, आवागमनचक्रोत्पत्ति- 
रहस्य, त्रिविध पिएडका रहस्य और विज्ञान, सहज और मानव- 
frase लक्षण, संस्कारका फ़ल, लोकान्तरगतिवर्णन, प्रेतथ्रादको 
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आवश्यकता, भ्राद्धका विज्ञान, संस्कारवैचित्य, संस्कार परिणामका 
रहस्य, संस्कारसे सुक्तिका रहस्य, देशका. रहस्य, महत्तत्वका E- 
रूप, अहंकारतत्त्वका खरूप, ब्रह्माएडकी उत्पत्ति और विनाशका 
हेतुनिणय, गोलोकका रहस्य, ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूपी ञ्रिमूर्ति- 
विज्ञान, शब्दमयी after रहस्य, walter विशेषत्व, saat 
नाम और रूपकी -प्रधानताका कारण इत्यादि गस्भीर विषयोकी 
मीमांसा इस पादमें की गई है | E 
Aa नामक तृतीय पादमे--क्रियाका नैसर्गिक हेतु, उसके 
विस्तार और विकाशका रहस्य, कर्मका साक्षात्‌ फल, Grater 
भेद और विज्ञान, कर्मका महत्त्व और खरूप, क्रियाका अधिष्ठान 
Rda, गुणोंका अन्योन्याश्रयत्व, गुणके सम्वन्धसे कर्मका सरूप, 
कर्मे की नैसर्गिक गतिका विज्ञान; कमेका प्राकट्य और रहस्य, कर्म- 
का नित्यत्व, कमेका जगत्कारणत्व, कर्मका विविध स्वरूप वर्णन, 
प्रकतिविज्ञानके सम्बन्धसे ` वणांश्रमकी आवश्यकता, अधिकार- 
भेदकी आवश्यकता, जैव और ऐशकर्माका महत्त्व, चित्ताकाश, 
चिदाकाश और महाकाशके सस्बन्धसे कमेसंग्रहका विज्ञान, MEN- 
संचित-क्रियमाण AA संस्कारका जैविध्य और प्रत्येकका लक्षण, 
चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाशका खरूप, जीवके तीनों शरी- 
रके त्रिविध सम्बन्ध रहस्य, किन किन कमोके दारा कौन देवता तृत . 
होते हैँ इसका रहस्य, कर्मप्रवाहकी- विशेष विशेष गति, चेतन 
ओर TSS कर्मका सम्वन्ध, प्राकृतिक और तन्त्र रुपसे जीवके 
द्विविध प्रवाह, दोनोका कार्यक्रम, सहज कर्मका प्रकतिके अधीन 3 
होना, स्थूल और सूचम प्रपश्चमें कमंका सम्बन्ध, सृष्टि और लयका 
नैसर्गिकत्व, खत्त्वगुणके squat विज्ञान, उसका फल और धर्मके 
साथ उसका सम्बन्ध, कर्मका ब्रह्मखरूप होना, महायक्ञका 
लक्षण और उसके अधिकारी, यज्ञकी विशेष महिमा, कर्मके शुभ 
और अशभरूपसे द्विविध भेद, सष्टिकी द्विविध गति, gaga- 
गतिका फल, सुख और दुःखका खरूप तथा व्यापकत्व, लौकिक 
. और झलौकिकरूपसे मञुप्यकी द्विविध शक्तिका विकाश, gz 
क्रियाविशान, मलुष्ययोनिकी खुरक्षाका विज्ञान, बुद्धिका 
जिविधभेद, क्रियाका नियामक कौन है ? कर्मका सादि: 
सान्तत्व, देश और कालका खरूप और विष्णुकी तरह अनादि 
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अनन्तत्व, देशकालानुसार क्रियाका तारतम्य, क्रियाका परिणाम 
शौर उसका त्रिविध तथा सप्तविध भेद, भोगका खरूप तथा भेद, | 
जन्मान्तर गति और उसकी विशेषता, स्थूल और सूक्ष्म शरीरका . 
सम्बन्ध, भोगकी उत्पत्ति और स्थितिका रहस्य, भोगका अन्त ` 
कैसे होता है ? व्यष्टिएष्टिनिणेय, कर्मचिपाकका रहस्य SNC फ्रम, 
'समष्टि सृष्टि और उसका त्रिविध तथा सप्तविध . विभाग, 
वतुदेशलोकसमीक्षा, भूलोकका विस्तृत विवरण उसका भेद ओर 
O भहस्व, सृत्युलोकमदिमा, आय्यांवत्तेमहिमा, तीर्थमहिमा, ऋषियों- 
की महिमा, त्रिविध अधिकारी और त्रिविध भाव, प्रायश्चित्तके . 
द्वारा कर्मनाशका रहस्य, शाताज्षात पाप sic पुणयका विचारं, 
कर्मलोक और भूलोक, घर्मयुद्धकी आवश्यकता, _देवाषुरखंग्राम, 
वेदाधिकारनिणेय; साधारण और विशेष नियम, युक्तायुक्त कमे - 
लिपाकका खरूपनिणेय, तपोबनका महत्त्व, वर्णाअमका महत्त्व, 
झचतारविज्ञान और केका सर्वभेऽत्व आदि कम्मेरहस्योकी दाशे- 
निक मीमांसा की गई हैं । 
मोक्ष नामक अन्तिम अर्थात्‌ चतुर्थ पादमे-सष्टिका मौलिक रह- 
स्य, ATH खरूपकथन, जीवका लक्षण, MIM AST बन्धन अं 
मोक्ष दोनोका हेतु, सुक्तिके sages सष्टिका रहस्यवणेन, सष्टिका 
स्तर, कामका प्रभाव, कामजयका महत्त्व, खाभाविक बुत्तियौका 
विश्लेषण, कामजनित इश्यका गुरुत्व, कामको नष्ट करनेका उपाय, 
'अपवर्गका विज्ञान और उसका सूलतत्त्व, व्युत्थानका हेतु 
` -कलेशका हेतु और उससे बचनेका उपाय तथा चरमफल, 
संस्कारका भेद और उसका हानोपायनि्देश, जीवन्मुक्त पुरुषोमे 
कर्मकी स्थिति, चित्ताकाशके साथ प्रारब्धकर्मका और चिदाकाशके 
साथ क्रियमाण कर्मका सम्बन्ध, क्रियमाण कर्मकी विशेष गति 
और उसके भोगका SST, महाकाशके साथ सञ्चित. कर्मका 
सम्बन्ध और उसको गति; चतुर्विध भूतसङ्घके साथ आका" 
शका सम्बन्ध, कर्मके लयका विज्ञान, कर्मके भोगसे सुक्तिसमीक्षा, 
safrata निवृत्तिधमेकी प्रधानता, मुक्तिका उपाय, यज्ञ और 
महायज्ञ इन दोनौका फल और यक्षशेषका महत्व प्रतिपादन, सुक्ति | 
पदका स्वरूप, प्रसंगोपात्त कर्मका विभाग, इेश्वरका ईश्वरत्व, ब्रह्मा- 
wet विचारसे देवता और ऋषियोंकां असवेशत्व और केवळ 
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ईश्वरका हो adaa निणंय,कार्यं ओर कारणत्रह्मनिरूपण, अव्यः 
wea व्यक्तकी उत्पत्ति, इस दशेनके आविर्भाचका कारण और 
इसका माहात्म्य, दृश्यप्रपञ्चका हेतु, प्रलयका रहस्य, कालकी 
अवस्थाओका स्वरूप, देशका रहस्य, देश और कालसे प्रण 
चका सम्यन्ध, प्रणचका विस्तृत माहात्म्य, ज्ञानी और 
अज्ञात्तियोंका भेद, निर्चिकल्प समाधि, काल तथा सम- 
टिक की घतिकूलतामे चलनेपर ararsitet उत्पत्तिका विज्ञान, 
स्वास्थ्य सिद्धि ओर तरमज्ञानलाभ करनेका उपाय, आतिवाहिक 
देहकी गतिका द्विविध भेद, शुङ्गा गति और उसका त्रिविध 
भेद, सप्तमलोकसे सूर्यमणडलभेद करनेका उपाय, छप्णा गतिका 
स्वरूप और उसका धारणाचुखार त्रिविधमेद्‌, जीवन्मुक्त गति 
संस्कारशुद्धिसे क्रियाशुद्धि और उससे ataat उत्पत्ति, काल- 
क्रिया-द्रव्यके द्वारा क्रियाशुद्धि, दानकी त्रिविध शुद्धि, ad- 
योगका स्वरूप, सज्ञीतसे मोक्षका सम्बन्ध, चतुविध अवस्था, 
आत्माके साथ तुरोयावस्थाका सम्बन्ध, त्रिविध wate द्वारा 
frag, जोवाँकी छः प्रकारकी वृत्तियां, जोवन्सुक्तकी वृत्तियां, 
सप्तमेदके अनुसार कर्मोकी सत्त अवस्थाये, चतुर्दशप्रकार जीवों 
का अक्षान site क्षानाधिकार निर्णय, सत्तक्षान और ANA- 
सूमियोँका विकाशक्रम, अधिकारभेदकी आवश्यकता, जीवन्सुक्तके 
त्रिविध अलुभव ada, कर्मयोगका विज्ञान ज्ञानकी असम्पूणंता 
होनेपर जन्मान्तरको प्राप्ति; aaam उद्यसे मोक्षकी उपलब्धि, 
ATH अवस्थाका वणन, कर्मका हेतुनिणुय, विश्वका विज्ञान, काळ- 
का लय, कमंयोगसे वासनाका लय, ज्ञानका रहस्य, मुक्तिप्राप्तिके अन- 
न्तर कर्म के ATH स्वरूप, कर्मयोगसे पतनकी असम्भावना, उससे 
खार्थका नाश और भगवत्कार्यकी सिद्धि इत्यादि तरवश्ञानात्मक. 
विषयाँकी मीमांसा की गई हें। 

पूज्यपाद महंषिं जैमिनिप्रणीत दर्शन और यह दर्शन मिलाकर . 
कस्मेमीमांखा दशेनकी पूर्ति हुई हे । इसके प्रथम पांदम धर्मके 
यावत्‌ रहस्य, दूसरे पादमें संस्कारके यावत्‌ रहस्य, तीसरे पादमें 
कर्मके यावत्‌ रहस्य और अन्तिम चतुर्थपादमे संस्कार शुद्धिसे 
_ fergie और क्रियाशद्धिसे मोक्षमार्गके यावत्‌ रहस्याकी पूर्ण 
रूपसे मीमखा की गई है ,अतः इसके अध्ययनसे वर्णाश्रम 


` 
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धर्मावलिस्थियोके शास्त्रीय सिद्धान्तोमेंसे किसोपर भी सन्देह रहही 
नहीं सकता है।. चर्णाश्रमधर्मावलम्त्री सिद्धान्ताकी egan, वेद शास्त्र 
और वर्णाश्रम as आचारोपर जो जो शंकाये होती हैं उनका निरा: 
करण, ईश्तराज्ञारूप धर्मका यथार्थ खरूप निर्णय, वर्ण और आश्रमः 
धमकी सर्वाङ्ञोन पुष्टि और सर्वेसम्मत क््मराज्यके गम्भीर रह. 
स्योकी मोमांसा होकर तत्यज्ञानके विकाशमे विशेष सहायता इन 
TAH दारा होगी इसमें खन्देह नहीं । . कर्मके अस्तित्वको पृथिचीके. 
सब star ही किसी न किसी रूपमे मानते हैं, केवल उसके 
विस्तारित खरूपके विषयमे -खनातनधर्मावळस्ची चैदिक-मार्ग-प्रच- 
चक पूज्यपाद महर्शियांने ही सब जीवोके कल्याणके लिये चिरता- 
रित रूपसे.कदा है। सुतरां इन सूञ्रोके द्वारा सव धर्मोक्के जिज्ञालु- 

आको बहुत कुछ सहायता मिलेगो इसमें कुछ भो सन्देह नहीं हैं । 
चाहे. वैदिकसिद्धान्तसमूह हो चाहे स्मात्ते, पौराणिक और 
तान्त्रिकसिद्धाम्त समूह हो, यिना : दार्शनिक मीमांसाके उनकी 
पुष्टि नहीं हो सकतो और न विरोधिदलोके आक्रमणका" निरा- 
करण ही हो सकता है.।. यही कारण है कि इख समय. सनातन: 
थमे रे आचारों और सिद्धान्तोके ऊपर चारों ओरसे: आक्रमणकी 
बौछार हुआ करती है । ऐसे समयमे ऐसे दार्शनिक अन्थका प्रकाशन 
होना श्रीभमगवानकी असीम पाका फल है. ऐसा मानना ही पड़ेगा | 
यह ग्रन्थ लगभग नौ सो सूत्रोमे पूर्ण हुआ है। इस प्रथम पादसे 
अन्य पादोमें सूत्रसं ख्या अधिक है प्रत्येक पादका एक पक .खरड 
झलग अलग प्रकाशित करके इस ग्रन्थको पूर्ण करनेका विचार हे | 
- . -श्रीमारतधर्ममहामणडलके संचालक साधु-महात्माओऔ और 
Ramia सहायतासे दर्शनशास्त्रके प्रचारमें किस प्रकारकी सहा- 
थता हुई है और हो रही है उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है।. . 
(क) वैदिक उपासनाकारएडकां दैवीमीमांसा नामक मीमांसा: 
दर्शन जिसमें लगभग इतने ही. सूत्र X, उसपर विस्तृत संस्कत 
भाष्य, हिन्दीभाष्य और बंगलाभाष्य प्रस्तुत हुप हैं । ह्िन्दीभाष्यः 
~ सहित वह ग्रन्थ पूर्णरूपसे प्रकाशित होकर हिन्दीभाषाकी gf 
करनेवाला है। उसका कुछ अंश. छुपकर प्रकाशित : भी. et 
=` (ख) इस कर्मेमीमांसाद्शेनका संस्कंतभाप्य : प्रस्तुत -है, हिन्दी- 
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` छुप भी चुके हैं । 


Give) 


भाष्य क्रमशः प्रकाशित दो रहा है. और बंगला माय | अस्तुत “हो 
रहा हे ः। Pah त 5 ४ Se क rn SS 

(ग) योगद्शैनपर यद्यपि आवै माण्ये मित्तो था; परन्तु चहं 
भाष्य आजकलके देश, काल पात्रके लिये यथेष्ट नहीं था, इस कारण 
योगदशेनपर चत्तमॉन' देशकालपात्रोपयोगी ' खंस्छतेमाष्य प्रणीतं 
हुआ है और उसके हिन्दीमाष्य और' बंगलांभाध्य अलग अलग 


(ब) सांल्यदर्शैन जो परम आस्तिक दर्शन है उसपर आयम्य 
न मिलनेसे और केवल जैन अथवा बौदधर्मावलस्थियोका भाष्य 
मिलनेखे आंजतक उसको नास्तिक दर्शन करके लोग मानते आये 
हे। इस कारण सूत्रकार पूज्यपाद महर्षि-अचुमोदित आस्तिक 
तथा विस्तृत संस्छृतभाष्य और उसका हिन्दी अनुवाद प्रणीत हुआ 
है और हिन्दींभाष्य शीघ्र ही: प्रकाशित होगा । उक्तभाष्यके 
प्रकाशित होनेसे अन्य धर्माचलस्यिभोने जों सांख्यदर्शनपर मिथ्या 
कलंक लगाया था, सो saw ही दूर होगा और सांख्यदर्शन- 
की उपयोगिता बहुत कुछ चढ़ जायगी.। sf सहस्र aia 
सांख्यद्शेनरूपो ज्ञानसूय्येको जो प्रमादेके बादलोंने ढक TAT था 
सो दूर होकर वैंदिकद्शेनको महिमा जगतूमे घोषित होगी । 

(ङ) वेदके तीन कारड होनेसे तीनों मौमांसादशेतोपर ही बत्तं- 
मान देशकालोपयोगी भाष्य होना उचित है इस कारण घ्रह्ममीमां- 
सारूपी वेदान्तदर्शेनपर भी समन्वय भाष्य नामक भाष्य प्रस्तुत हो 
रहा है । - जिसमें नीचेकी छ; ज्ञान-भूमियो और दशेनोके सिद्धान्तों- 
के साथ सप्तम ज्ञानभूमि और वेद।न्तदर्शनके मतोका समन्वय 
यथाक्रम किया जायगा; जिससे आशा है कि दर्शनशास्त्रोमें मतभेद- ` 
की जो भ्रमं प्रतौति होती है सो दूर होगो। साथ ही साथ न्याय . 
और वैशेषिक दर्शनोपर भी. विस्तृत भाष्य ' gaia’ हो रंहे हैं जो 
क्रमशः प्रकाशित होगे । ai j FIST 

नित्य सिद्ध सात ज्ञानभूमियाँके agar वैदिकदर्शन भी सात 
हैं, यथाः न्याय और वैशेषिकंरूंपी दो पदार्थवाद दर्शन, योग 
और सांश्यरूपी दो सांख्य प्रवचन दर्शन और वैदिक काणडत्रयके 
अनुसार तीन. मीमांखादशन ।- ये ही वैदिक सप्त दशेन शास्र तथा 
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मासाड्वेमासानथ नक्षत्रयोगा, 
नतन्द्र्तश्चन्द्रमाश्चाभ्युपैति | 
अतन्द्रितो ददते जातवेदाः, 
समिध्यमानः कमे कुत्रेन्‌ प्रजाभ्यः ॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं, 
बिभत्त देवी प्रथिवी बलेन । 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति, 
सन्तर्पयन्त्यः सवे भूतानि नद्यः ॥ 
हिला सुखं मनसश्च प्रियाणि, 
देवः शक्रः कम शा श्रेष्ठ्यमाप | 
बृहस्पतित्नेह्मच्य्यं चचार, 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हित्वा सुखं प्रतिरुद्ध्यन्त्रियाणि, 
तेन देवानामगमद्गौरवं सः | 
तथा नत्तत्राशि कमंणाऽसुत्र भान्ति, 
रुद्रादित्या वसवोऽथापि विश्वे ॥ 


कर्मके हारा ही ये देवता लोग स्वर्गमे प्रकाशमान हें । कर्मके 
, द्वारा ही इस संसारमें वायु वहता है ओर कर्मके द्वारा ही 
mabaa भावसे दिन और रात्रिको सम्पादन करता हुआ सूर्य 
` निरन्तर उद्य होता है. और चन्द्रमा निरालस्य होता हुआ मास, 
पक्ष, नक्षत्र एवं योगादिको प्राप्त करता है। . अशञ्निदेव आतस्यको 
छोड़कर कर्म करते हुए मजुष्योके द्वारा हवन किये जानेपर प्रजाओं- 
को फल Tala करते हें । पृथिवी देवी आलस्यरहित हो सामर्थ्ये 
इस गुरुभारको धारण करती है, तथा नदियां अतर्द्रितभावसे. 
शीघ्र शीघ्र बहती हुई निखिल प्राणियोको संतृप्त करतो हें । देवता- 
ओके राजा इन्द्रने अपने मनकी प्रिय वस्तु तथा सुखको त्याग 
करके क्मेहोके वलसे श्रेष्ठत्वको प्राप्त किया है। वृहस्पतिजीने 
संयतचित्त हो सुखको छोड़ इर्द्रियोको रोक ब्रह्मचर्यका पालन किया 
इससे देवोके मध्यमे गोरवको प्राप्त किया और नक्षत्र, विश्वेदेवा, 
रुद्र, आदित्य, वसु क्षादि सब हो कर्मके द्वारा प्रकाशित होते है | 
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भूमिका] र ३ 
कर्म्म ही जगतका मूल है। कर्म्मेसे ही ब्रह्माएडकी उत्पत्ति, 
खिति और लय हुआ करता है । “एकोहं ageat प्रजायेय” 
इत्यादि भुतिकी चरितार्थतामें कम्मं हो कारण है। कारणवारि 
कर्म्मेहीका रूपान्तर है। 


नासदासीन्नो सदासीत्तद्दानीं नासीद्रजो नो व्योम परो यत्‌ | 
किमावरीवः gera aa: किमासीदूगद्दनं गमीरम्‌ | 
न मन्युरासीदसृतं न ताद न राज्यन्द आसीत्प्रकेतः | 
आसीदवातं स्वघया तदेकं तस्मादन्यानपरः किश्चनास ॥ 
कामस्तदग्रे समवत्तेताधिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
सतो बन्धुमसति निरविन्द न हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा | 
इति श्रुतिः । 
श्रुतिका तातपर्थं यह है कि, सष्टिके पहले सत्‌ भी नहीं था, असत्‌ 
भी नहीं था, रजोगुण भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, शोक भी नहीं 
था, असत भी नहीं था, रात्रि या दिवा कुछ भी न था परन्तु एक 
गहन, गम्भीर पदार्थं था जिससे अतिरिक्त दूसरा कोई भी पदार्थ 
नहीं था। तदनन्तर उनमें वासना हुई, और उससे जगतकी सृष्टि हुई। 
इस श्रुतिकी चरितार्थताका कारण भी कम्मं है, ईश्वर रजोगुण 
अधिष्ठांता ब्रह्मा, सत्वगुण अधिष्ठाता विष्णु और: तमोगुण 
` अधिष्ठाता रुद्र होकर प्रत्येक ब्रह्माएडकी उत्पत्ति स्थिति और 
लय क्रिया करते हैं इसका भो कारण कम्मं ही है। अनन्त 
कोरि ब्रह्माए्डाको ate स्थिति और लय भी कम्मेहीके द्वारा होता है। 
ब्रहाएडकी खितिद्शामे कम्मं ही धम्मंरूपो होकर ्रह्माएडकी रक्षा 
करता है । कम्मे ही जीवको उद्भिज, स्वेदज, अएडज और जरायुज 
योनियांमे क्रमोन्नति कराकर देवदुलेभं मजुष्य योनि प्राप्त कराता है. 
और कर्मं ही मजुष्यको अभ्युदय और निःश्रेयसका अधिकारी 
कराता है। कम्मं ही मुक्तिका कारण होनेसे कम्मेकी महिमा, 
Agta सर्वश्रधान करके वरान की गई. है। | 
जीवदशाका विकाश सर्वप्रथम होते समय कम्मे ही जीवका 
साथी होता है और पूर्राज्ञानयुक्त मानव जब जीवन्सुक्त. दशाको 
प्राप्त करके शरीरके अन्त होनेपर विदेहलयको प्राप्त करता है उस 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 . कॅम्मेमोमांसा-दर्शन 


क्य 


समय भी कम्मे हो अन्तपय्यैन्त साथी वना रहता है, इसी कारण 
कम्मैका प्राधान्य माननेवाले मुनियोमे दो मत देखनेमे आते =| 
प्रथम द्शामे रहनेचाले मुनि ईश्वरका अस्तित्व खीकार करनेकी 
आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि वे प्रथमसे अन्तपर्य्यन्त कर्म्मकी 
ही शक्ति उपलब्ध कर रहे हैं, इसी सिद्धान्तको आश्रय करके पृथि- 
वीमे जैन चौद्धादि.अनेक सम्मदाय प्रकट हुए हैं और अविष्यत्मे 
होगे। ऐसा होना खतःसिद्ध है । कर्म्मके प्राधान्य माननेवाले 
सुनियोमें जो दूसरा मत है वह सर्वचादिखम्मत है। वेदाजुकूल 
तथा सर्वेहितकारी पूर्णासिद्धान्तयुक्त मत जिसको पूज्यपाद मह- 
षिंयोने एकमत होकर खीकार किया है बही कम्मेमीमांसा दर्शनः 
द्वारा प्रतिपादित है। कर्म्मकी पूर्रागति, mala सूच्मातिसूच्म 
अवस्था, BAH वीज संस्कारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय, कम्मेकी 
जड़क्रियामें चेतनत्वकी आवश्यकता इत्यादि समाधिगम्य भावोके 
समभनेचाले सुनि विना वादके ईश्वरका अस्तित्व खीकार करते हैं, 
क्योकि पूर्णाद्शन पूर्णाज्ञानका सहायक है। पूर्णज्ञानमें भ्रमकी संभा- 
बना नहीं रहती । | 
बेदके कम्मेकाएडका सहायकारी और कर्म्मकी मीमांसाका प्रति- 
पादक ऐसे दो सिद्धान्त प्रचलित हैं, क्योंकि वेदोमे भी क्रियाशद्धि 
और संस्कारशुद्धिके लक्ष्यसे दो शैली निर्दिए है। एकके द्वारा साक्षात्‌ 
रूपसे बहिः्शुद्धि होती है और बहिःशुद्धि होकर अन्तः शुद्धि होती है, 
दूसरेके द्वारा साथ ही साथ वहिः्शुद्धि और अन्तःथुद्धि दोनो 
होती हैं । एक सिद्धान्त बहियांगका सहायक है और दूसरा अन्त- 
यांगका -सहायक है। एकमें क्रियासस्वन्ध अधिक है और दूसरेमें 
विज्ञानका सम्बन्ध अधिक है। एकके आचार्य्य महर्षि जैमिनो, 
क्रत, दक्ष, मैत्रेय आदि हैं और दूसरे सिद्धान्तके प्रकाशक महर्षि 
भरद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, वृहस्पति आदि हें । चतुर्विशतिमत, 
विज्ञानभाष्य आदि शास्त्रांमं इसका प्रमाण मिलता È | i 


आयार प्रथम धम्मं है, क्योकि आचारके साथ स्थूलातिस्थूल 
शारीरिक क्रियाका सम्वन्ध है और आचारसे ही परम्परारूपसे 
ब्रह्मसक्लावरूपी सुक्तिपद प्राप्त होता है, RA वह होता है सो पूज्य 
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भूमिका | पू 


पाना | AR 


“आचारमूला जातिः स्यादाचारः MATS: | 
` चेद्वाक्यं शास्त्रमूलं वेदः साधकमूलक: ॥ 
क्रियामूल: साधकश्च क्रियाऽपि फलमूलिको | 
फलमूलं सुखं देव सुखमानन्दमूलकम्‌ ll 
आनन्दो ज्ञानमूलं च ज्ञानं वै ज्ञेयमूलकम्‌ | 
तत्त्वमूलं ज्ञेयमात्रं तत्त्वं हि त्रद्ममूलकम्‌ |! 
ब्रह्मज्ञानं त्वैक्यमूलमैक्यं स्यात्‌ सर्वमूलकमं । 
tet हि परमेशान भावातीतं सुनिश्चितम्‌ | 
भावातीतभिदं सवे' प्रकाशभावसात्रकम AY” 


अर्थात्‌ जातिका सूल आचार है, आचारका सूल शास्त्र है, 
Psi वेद है, वेदोका सूल साधक है, साधकोका सूल क्रिया _ 
है, क्रियाओका सूल फल है, फलका सूल Ta है, खुखोका सूल 
आनन्द है, आनन्दका कारण ज्ञान है, ज्ञानका सूल शेय है, 
वस्तुका मूल तत्त्वाचुभव है, समस्त तत्त्वोका सूल ब्रह्म है, aa- 
ज्ञानका मूल TATA हे, ओर इस तरहका CET हा सव तरहकी 
साधनाओका मूल है। चह Gara भावातोत होकर निखिल 
चराचर विश्वका भाव प्रकाशक होता है। | 

सदाचारसे लेकर piste के जो समाल प्रति- 
पादून कर सके उसीका महत्त्व अधिक दै इसमे सन्द नहा | सदा- 
चारका FATA, संस्काररहस्य, संस्कारके प्रधान भेद, वणांश्रम- 
चर्का विज्ञान, Staal और पुरुषधम्मका अधिकार fata और 
उक्त दोनौकी मूलभित्ति,नित्य नैमित्तिक और कास्य कम्मौका रहस्य, 
युक्तकर्म और अयुक्त कर्म्मके भेद, धर्म्माँधम्मका रहस्य, म्मे 
और धर्म्माइके लक्षण, सामान्य धम्म और विशेष धम्मका तात्पय्ये, 
कर्मसे सष्टिका साक्षात्‌ सम्बन्ध, जोवको क्रमोन्नति, कर्मे द्वारा 
जीचकी अधः और Teale, परलोकवाद्‌, जीवको आतिवाहिक 
गति, संस्कारश॒द्धिसे क्रियाशद्धि और क्रियाशद्धिसे मोक्ष इत्यादि 
प्रधान प्रधान विषयोका सस्बश्ध कर्ममोमांसा-दर्शनके साथ है। 
घर्णा्चमधर्मको भित्तिको डढ़ करनेके लिये कर्ममीमांसादशेन परम 
qaa है । इश्वरभक्ति और आस्तिकता प्रदान करनेके अर्थे 
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द कर्मममीमांसा-दशैन । 
oe egg ey TS PSS eee 
कर्ममीमांसा-द्शन परम हितकर है । नास्तिक आदि मार्गका निरा- | 
करण करके जन्मान्तरवाद्‌ सिद्ध करनेके अर्थ कर्ममीमांसादशैन 
एकमात्र अवलस्बन है। चिना कर्ममीमांसादर्शनके हृदयङ्गम किये 
दैवीमीमांसादर्शन और ब्रह्ममीमांसादर्शनका सिद्धान्त उपलब्ध नहीं 
हो सकता इसी कारण कर्ममीमांसादर्शन परम आवश्यकीय और 
सर्वेहितकर है। 
RA राजानुशासनके साथ राजाका सम्वन्ध है, उसी प्रकार 
के साथ ब्रह्मका सम्बन्ध है। ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिमें जिस प्रकार 
भेद नहीं है, उसी प्रकार कारण ब्रह्म और कार्यत्रह्ममें भेद नहीं है। 
अस्तु यदि कोई व्यक्ति राजाको साच्तात्रूपसे न भी माने, परन्तु 
राजाके राजानुशासनको यथावत्‌ मानता है, जिस प्रकार राजा उस 
प्रजापर अमखन्न नहीं होते. ओर यदि कोई प्रजा राजाके सामने 
खिर झुकानेपर भो उसके राजानुशासनकी अवक्षा करे, तो राज- 
द्रडकी अधिकारिणो होती 21 इसी विज्ञानके AFAR जो 
लोग ईश्वरको कदाचित्‌ भ्रमसे न भी मानते हों वे कर्मके विज्ञानको 
यथावत्‌ माननेपर ईश्वरको कृपा प्राप्त करके उन्नत हो सकते =I 
ऐसे ही चिज्ञानकी सहायतासे अपने अपने दर्शन-अंथ प्रणयनपूर्वक 
अपनी साधनशैली प्रवत्तित करके जैन आदि धर्मसम्प्रदाय 
अभ्युद्यको प्राप्त करते हैं। परन्तु जो प्रजा राजानुशासन और 
राजा दोनोंका समान आदर करती है चह प्रजा जिस प्रकार शिक्षित 
और सर्वयोग्य प्रजा कहाती है, उसी प्रकार जिस दर्शन-शास्त्रमे 
कर्मे और ईश्वर दोनोका ही समानरूपसे विज्ञान निर्णीत है, बही 
दर्शनशास्त्र अञ्नान्त और पूर है इसमें सन्दे नहीं । 
प्रकृति त्रिगुणात्मक होनेके कारण कर्ता और कर्म त्रिविध होता 
है, यथाः--भीगीतोपनिष दु मे कथित = | 
“युक्तसज्ञो5नहंवादी ध्रृत्युत्साहसमन्वित: | 
सिद्धधसिद्ध्यो fatter: कत्ती सात्त्विक उच्यते |। 
रागी कमफलतप्रेप्सुछुब्धों हिंसात्मको शुचिः । 
हृषशो करान्वित: कत्ता राजसः परिकी्ितः 1 
अयुक्तः प्राकृत: स्तब्धः शठो नेष्क्कतिकोऽल्लसः | 
' विषादी दीघसूत्री च कत्ता तामस उच्यते || 


७ २ >>> 
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अफलप्रेप्सुना कम्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। 
यत्तु कामेप्सुना कम्म साहङ्कारेण वा पुनः | ` 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।' 
अनुबन्धं wa हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम ¦ 
सोद्दादारभ्यते कम्मं यत्तत्तामसमुच्यते 11”? 
जो पुरुष फलको इच्छा और अहंकारको छोड़कर धीरता और 
उत्साहसे कर्म करता है और कर्मको सिद्धि और अखिद्धिके चिकार: 
का ध्यान नहीं करता, ऐसा कर्ता सात्विक कहाता है। राग करने 
वाला, कर्मके फलको चाहनेवाला, लोभी और हिंसा करनेवाला 
अपचित्र हर्ष ओर शोकसे युक्त ऐसा कर्ता राजसी कहलाता है। 
जिसका चित्त सावधान नहीं है जो विद्याहीन है; न्ता नहों रखता, 
ad है कपरी है आलसो है शोकसे काम करनेवाला है और aga 
देरमे कामको करता है ऐसा कर्ता तमोगुणी कहाता है । जो नियत 
अर्थात्‌ जिसका करना आवश्यक है, कर्मफलको इच्छा रागद्वेष 
और ममताको छोड़कर किया जाता है वह कर्म सत्त्वगुणी हे। 
जो कर्म कामनासे अहङ्कारखे और अत्यन्त कएके साथ किया 
जाता है चह कर्म रजोगुणी कहा है। जो कर्म अपनेको अन्तमें बन्धन 
करनेवाला है और दानिको देनेवाला है, जिसमे हिंसा होती है, अपने 
पुरुषार्थको विचार न करक मोहके वश होकर किया जाता है वह 
तमोगुणी कहलाता है । इसी कारण-अधिकार त्रिविध होनेके कारण 
dart त्रिचिध कर्मका वर्णन है। इसी विज्ञानके अनुसार वेदोक्त 
वैधी हिसा भी भर्माचुकूल निर्णीत होगी । 
जिस प्रकार त्रिविध कर्ता और त्रिविध कर्म होनेसे ये तीनों 
- सात्विक राजसिक और तामसिक अधिकार स्वतन्त्र स्वतन्त्र माने 
जायंगे, उसी प्रकार यज्षधम्म भी अवस्था और अधिकार Age 
त्रिविध होते हैं, यथा-गीतोपनिष दुमे कहा है, कि-- ' 
र अफलाकांक्तिभियज्ञ विधिदृष्टो य इञ्यते | 
यष्टञ्यमेवेतिमनः समाधाय स सात्त्विक: ।। 
अभिसंघाय तु फलं दम्माथमपि चैव यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
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a “र कर्म्ममीमांसा-द्शेन । 
विघिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम | 
भ्रद्धाविरहितं ast तामसं परिचक्षते ॥। 


चिना फलकी इच्छा किये मनका समाधान कर और अपना 
अनिवार्यं कर्तव्य खमभाकर जो यज्ञ किया जाता है वह सात्त्विक है। 
पर हे भरतश्रेष्ठ ! जो यज्ञ फलकी आशासे और दम्भके लिये अर्थात्‌ 
नामके लिये किया जाता है चह राजस है । अशास्त्रीय रोतिसे किया 
हुआ, मंत्ररहित, अन्नदानरहित्‌ और श्रद्धारहित जो यज्ञ वह तामस 
कहाता है। 
`` इन लक्षणोसे यही सिद्ध होता है कि, यद्यपि सार्विकयज् आदर्श 
स्थानीय और निःश्रेयलकर है, परन्तु राजसिक यज्ञ भी अभ्युद्यकर 
है। यद्यपि हिंसारहित सात्यिक यज्ञ सात्विक wate लिये परम- 
घर्म और निःश्रेयलकर है, परन्तु राजसिक walt लिये वह प्रति 
और अधिकारविरुद्ध होनेसे उपयोगी नहीं होगा । राजसिक 
कर्त्ताके लिये राजसिक यज्ञ ही एरमधम्मे और अभ्युदयकारी होगा 
इसमे सन्देह नहीँ । राजसिक Hate लिये हिसात्मक राजसिक 
यज्ञ अभ्युदयकारो होनेके कारण बह यज्ञ उस कतांको सुक्तिपदमे 
अग्रसर करने वाला है, इसी कारण ऐसा यज्ञ ऐसे कत्तांके लिये परम- 
चर्म माना गया है । सिद्धान्त यह है कि, ययपि राजसिक पश्यागमे 
Ramin अशुभफल कर्ताको अवश्य मिलता है, परंतु तद्ति- 
रिक्त यज्ञको साधारणप्रक्रिया द्वारा उस कर्ताको अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक शुभ फलको प्राप्ति होती है और भावशुद्धि द्वारा तो कर्ताको 
मंगलकी प्राप्ति होती ही है। इस कारण धस्मेबहुल होनेके हेतु 
हिंसात्मक राजसिक याग हो राजसिक wate लिये सांक्षात्‌ रूपसे 
अभ्युदयकर और परम्परारूपसे निःश्रेयलकर है । इसी कारण 
घेदोने वैधी हिंसाको हिंसा करके नहीं माना È | 
धर्म्मीका खरूप निर्णय करते समय पूज्यपाद महर्षि कणादने 
कहा है कि “यतोऽम्युदय-निःथ्रेयससिद्धिःस धम्मे” अर्थात्‌ जिससे 
अभ्युदय और मुक्ति को प्राप्ति होतो है उसको धम्मे कहते हे. । IC 
पूवेकथित चिचाराडुसार यह सिद्ध होता है कि, श्येनयागादि हिसा- 
त्मक REE याग द्वारा इहलोकिक सुख और अश्वमेधादि खल्पहिसा- 
त्मक उन्नत राजसिक याग द्वारा Sige आदि पारलोकिंक TF 
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` "भूमिका ` $ 
होता है। सुखभोगके अनम्तर जो परिणाम होना सम्मव है सो 
दोनोमे हो होगा। केवल खायी खुल परमानन्द लाभ सात्त्विक 
करम्मेसे होता है। सात्त्विक कर्ता ही उसके अधिकारो È | 
निष्काम कर्म्मयोगका अधिकार कुछ और ही. है। कर्म्मयोगी . 
निष्कामबतपरायण्‌ सुनिगण चाहे कोई कर्म्म करं वह उनके मुक्तिका 
कारण होता है क्योकि निष्काम कर्मयोगमे संस्कारशुद्धि पहले- 
से ही हो जाती है, कारण यह है कि वासनानाश हो जानेसे खंस्कार- 
शुद्धि हो जाना खतःसिद्ध हे और कर्म्मयोगी सदा सुक्त रहते हैं इस 
कारण क्रियाशुद्धि भो साथ हो साथ होती जातो 21 यथा, 
गोतोपनिषत्‌ मेः 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकमंशि च कमे यः | 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः SABAH ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकर्पवजिताः । | 
ज्ञानाम्निदग्धकम्माणं तमाहुः परिडतं बुधा; ॥ 
ara कर्मफलासंगं नित्यतुप्रो निराश्रयः । 
कर्मयभिम्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्‌ करोति सः ॥ 


गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे BAG प्रविलीयते 1 


अर्थात्‌ जो पुरुष कम्म॑में अकर्म और अकम्मेमे कर्मको देखता 
है वह मलुष्यांमे बुद्धिमान्‌ है, योगो है और सम्पूण कस्मोंका करने- 
चाला है। जो मनुष्य चिना Haat इच्छाके कम्मौको आरम्भ करता 
है और जिसके कस्म शानरूपी अभिसे जल गये हैं अर्थात्‌ भस्म हो 
गये हैं, विद्वान लोग ऐसे पुरुषको परिडत कहते हैं । कम्मोके फलमें 
आसक्त न होकर नित्यतृप्त और निराश्रय रहता हुआ पुरुष कमे 
करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जिसकी कामना दूर हो गई 
है, जो रागद्वेषसे रहित है और जिसका चित्त ज्ञानमे स्थित है, ऐसा 
पुरुष जो यज्ञके निमित्त कस्मै करता है उसके सम्पूर्णा काम लय हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उसके कम्मोका फल नष्ट हो जाता है । 

अतः धोगोतोपनिषदुर्मे कहा हे 

२ 
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20 कस्मेमीमांसा-दर्शन || 
ra 
f “यज्ञदानतपः कमे न Usd काय्येमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि संगं त्यक्त्वा धनखय | | 
सिद्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
न कमणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति 11 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । . 
कार्यते हवशा: कमे सर्वे; प्रकृतिजैगुणे: ॥ 
नियतं कुरु कमे त्वं कमज्यायों हयकमंण: । 
शारीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकमंणः ॥ 
` कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कतुमहसि ॥ 
यद्यदाचरति श्रेषठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवत्तते ॥ 
सक्ताः कमण्यचिद्वांसो यधा कुवन्ति भारत | । 
कुर्यादविांतथाऽसक्तश्चिकीुलोकसंग्रहम्‌ ॥ 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 
, सवकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राहुमनीषिण 
यज्ञदानतप:कमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्घं त्यकूत्वा फलानि च । 
_ कतव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । . 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
:खमित्येव यत्कम कायकुशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ 
कायमित्येव यत्कम नियतं क्रियत$जुन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः ॥ 
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संन्यासः कमंयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | 
तयोस्तु .कमंसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
त्रह्मणयाघाय कमोणि संग त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ` 
कमे णयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कम फलहेतुर्भूमों ते asend g ॥” 
इत्यादि । 
अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तप यह कर्म नहीं त्यागना चाहिये,करना 
ही उचित है, क्योकि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियोंको भी पवित्र 
करने वाले हैं। हे अजुन | सिद्धि और असिद्विमे समभाव हो जाओ 
फलकी इच्छाको त्यागकर निष्काम कम्मं करो, इसीको योग 
कहते हैं। कर्मको आरम्भ न करनेसे या कर्मको छोड़ देनेसे निष्काम 
कर्मकी सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता है.॥ कभी कोई पक क्षण- 
मात्र भी विना कम्मे किये नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रतिके गुण 
बेवश सबसे कमे कराते हैं। कर्तव्यबुद्धिसे अवश्य कम्मोको तुम 
करो, क्योंकि कर्मके न करनेसे कमे करना श्रेष्ठ है, यदि कर्तव्यका 
आचरण न करोगे, तो तुम्हारे शरीरका fate भी नहीं होगा । 
कम्म करके ही जनकादि राजर्षि अन्तःकरणकी शुद्धिको प्राप्त हुए हैं। 
लोकसंग्रह अर्थात्‌ औरोके उपदेश और शिक्षाके निमित्त तुमको भी 
कर्म करना चाहिये | AV जैसे कमे श्रेष्ठपुरुष करते हैं, वैसे वैसे ही 
कर्म और मजुष्यकरते हैं और जिस प्रमाणको As पुरुष मानते हैं, 
. और मजुष्य भी उसी प्रमाणको मानते हैं हे भारत ! जैसे अशानी 
पुरुष फलकी इच्छाखे कमे करते हैं, वैसे ही शानी पुरुषको फलकी 
इच्छा त्यागकर और लोगॉकी प्रवृत्तिके निमित्त कमे करना चाहिये। 
पणिडत लोग सकाम कमौके त्यागको संन्यास जानते हें, ज्ञानी 
लोग सब eae फलत्यागको संन्यास कहते Fl कोई जानी 
पुरुष कहते हैं कि, दोषयुक्त कर्मोको नहीं करना चाहिये और कोई 
कहते È कि, यज्ञ दान और ATH कस्मौको त्याग न करना चाहिये, 
Raga! उन यज्ञादिक amie कतंव्यबुद्धिसे अवश्य करना 
चाहिये, परन्तु उनमे आसक्त नहीं होना चाहिये और न उनके फलकी 
. इच्छा करनी चाहिये, यह मेरा निश्चय किया इआ सिद्धान्त है । 
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१२ कर्ममीमांसा-दर्शन | 


नियत कर्मं अर्थात्‌ सन्ध्या और पञ्च यज्ञ आदि कम्म तुमको त्यागने 
योग्य नहीं हैं और जो मूखंताके वश होकर उनका त्याग करता है 
वह तमोगुणी कहलाता है। जो दुःख मानकर अथवा शरीरके क्लेशके 
भयसे कर्मौका त्याग करता है, वह त्याग रजोगुणी है, त्यागका फल 
उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन | जो पुरुष नियत कर्मोंको 
इस विचारसे करता है कि, उनका करना आवश्यक है, परन्तु उनमें 
आसक्त नहीं होता और न फलकी इच्छा करता है ऐसा त्याग सत्त्व- 
गुणी है। कस्मोंका त्याग और कम्मोका अनुष्ठान दोनों कल्याण- 


कारक हैं, परन्तु कम्मंके त्यागसे कम्म करना श्रेष्ठ है। जो फलको - 


इच्छाको त्याग कर कम्मोको ्रह्ममें अपण करके कर्म्म करता हे, वह 

पापसे लिस नहीं होता है, जैसा जलसे कमलपत्र नहीं लिघ होता है। 

q ial ps ही अधिकार है, उसके फलकी इच्छा करनेका 
अधिकार नहा है, तुम फलकी इच्छाको लेकर कर्मकरनेवाले 

बनो और कर्मौके न करनेकी भी इच्छा न करो। i 


पूज्यपाद महर्षि भरद्वाजकथित कर्म्ममीमांसाविज्ञानमें कर्मका 
पूर्राखरूप, कर्मका विस्तारित विज्ञान, कम्मकी विभिन्न गति आदि 


विस्तृत are दिखाई गई है। परन्तु पूज्यपाद महर्षि जैमिनि- | 


कथित कम्मंमोमांसाचिज्ञानमें कर्मके सर्वदेशी विज्ञान नहीं दरशाये 
गये हे इसका कारण यह है कि, पूज्यपाद महर्षि जैमिनिने अपने 


सक्ता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस कारण दोनों विज्ञान 


अध्ययन करना आवश्यक È | 
वेद्‌ अपौरुषेय हैं, वेद अग्नान्त विज्ञानयुक्त हैं, इसका कारण यह 
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है कि वेद्‌ नित्य हैं। प्रलयावस्थामें वेद ज्ञानरूपसे परमात्मामे | 


i 
! 
2 


| 
j 


भूमिका। ` : १३ 


स्थित रहते हे. और पुनः सष्टिदशामे अलग अलग ब्रह्माण्ड, अलग 
अलग लोक, अलग अलग कर्प और अलग अलग देशकालपात्रमें 
यथा आवश्यक आविभूंत होते हें । जो. महर्षिगण तपकी Tatar 
सम्पादन करके योगकी विशेष सिद्धिको प्राप्त करते हैं, sedis 
समाधियुक्त अन्तःकरणमें श्रुतिरूपसे वेदोका आविर्भाव. होता हे 
इस कारण Bt भ्रमकी सम्भावना नहीं है। केवल Ageia 
वैज्ञानिक घुद्धिकी न्यूनता होनेके कारण और अन्तर्दष्टिका अभाव 
होनेके कारण प्रत्येक श्रुतिका अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरूपी 
त्रिविध adage समक नहीं सक्ता। ज्ञानकी gaat होनेसे 
और समाधिगस्य बुद्धिको प्राप्ति होनेसे श्वतियां अपने तीनो खरूप 
उस मुनिके GAA प्रकट करती हैं। वेदामे जो परस्पर विरोधी 
उपदेश पाये जाते हे, Aa जो सत्त्व, रज, तम, तीनों गुणकी क्रियाय 
मिलती हैं, Fett जो त्रिभावात्मक अधिकार वर्णित हैं; यह सब 
मञुष्याके स्वतंत्र स्वतंर अधिकारके कारण ही है। सर्वाधिकारकी 
पूर्णाता होनेके कारण उक्त लक्षणासे वेदकी qatar ही सिद्ध होतो 
है। खुतरां वेदिक कम्मंकाएड और वेदोक्त धर्म्माधस्म॑निर्णायके 
विषयमे वेदका हो सतः प्रामाण्य है । जिस प्रकार ब्रह्म, ईश, विराट- 
रूप त्रिविधभाचमें परमात्मा देखे जाते हैं,उखी प्रकार कम्मे, उपासना 
और ज्ञानरूप काण्डत्र्‍यमे वेद्‌ विभक्त हैं। as अन्यान्य सव 
अङ्ग इन्हीं तोनो seth Se होनेके कारण धर्म्मेके यद्दी तीनों 
अङ्ग सर्वेप्रधान हैं और वेद्के काणडत्रय होनेका भी यही कारण है | 
ATH तोनो कार्ड हो अपने अपने अधिकारानुसार सुक्तिप्रद हैँ । 
विशेषतः कम्मेकी प्रधानता होनेके कारण कर््मकाएडका विस्तार 
और कर्म्मका माहात्म्य वेदामें अधिक पाया जाता है। . उक्त वैदिक 
कस्मेविज्ञानके उद्यमे सहायता देनेके अर्थ कम्मेमीमांसा प्रधान 
सहायक है । ` ` 


जिस प्रकार वायुकी सहायतासे जलाशयमें तरङ्ग उठती रहती 
है, उसो प्रकार अनादि चासनासे प्रकृतिराज्यमे कर्मकी उत्पत्ति 
' अनादि सिद्ध है। जिस प्रकार घातप्रतिघातसे aster स्वरूप 
अनन्त होता है, उसी प्रकार त्रिगुणके वैषम्यसे कर्मकी गति अनन्त 
हुआ करती है। वैषम्याचस्था sas साथ कर्मका स्वाभाविक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४ क म्मेमीमांसा-दर्शन । 
सम्बन्ध है। काय्येत्रह्मरूपी इस ब्रह्माएडका एक परमाणु भी कर्म्म- , 
सम्बन्धसे रहित नहीं है, इस ब्रह्माएडका पक तृण भी कर्मसम्बन्धसे 
रहित होकर न स्थित रह सकता है और न अचस्यान्तरको आप्त हो | 
सकता. है। इस कारण कस्मेकी शक्ति सर्वोपरि है। जिस प्रकार 
. महासमुद्रके बीच बहता हुआ एक तृण यदि अनुकूल तरङ्गोकी सहा- 
यता प्राप्त करे, तो बह TY समुग्रतटको पहुँच सकता है, अन्यथा 
उसका कुछ भी पता नहीं रहता, उसी प्रकार AQT यदि अजुकूल 
कर्मौका संग्रह करे, तो उसकी क्रमोन्नति होकर अन्तमें मुक्ति होना 
HATA है, और यदि ऐसा न हो, तो उसका पता नहीं रहता । 
gat अलुकूल कर्म और प्रतिकूल कर्मके रहस्यको जानकर जो | 
पुरुषार्थे प्रवृत्त रहते हैं, वे ही अभ्युद्यको आ होते हैं और जो | 
तत्वज्ञान द्वारा कमे, अकर्म और विकर्मकी दशाको अनुभव करनेमे 
समर्थ होते हैं, वे ही कर्मके वस्धनसे वचकर निःश्रेयसको प्राप्त 
करते हैं। TE | 
: प्रकतिखभावके अनुकूल और प्रतिकूलरूपी धर्म्मांधमे रहस्य, 
जीवके अभ्युद्य और निःश्रेयसकारी घर्मके अज्ञोका वणन, घमेकी _ 
सूच्मातिसूचम गति आदि इस दुर्शनके प्रथम पादमे वर्णित हैं। इस ' 
कारण प्रथम पादका नाम धर्मपाद TAT गया है। दूसरे पादमे . 
संस्कारका विज्ञान, संस्कारके भेद और संस्कारशुद्धिके उपाय आदि _ 
वर्णित हे । इस कारण दूसरे पादका नाम संस्कारपाद है । तीसरे | 
पावू संस्कार शुद्धिसे क्रियाशद्धि और क्रियाशुद्धिके उपाय तथा भेद | 
वर्णित हे, इस कारण तृतीय पादका नाम क्रियापाद है और चतुर्थ _ 
पाद्मे क्रियाशद्धिके फल और मोक्का वरान है, इस कारण चतुर्थ | 
पादका नाम मोक्षपाद È | ~ 


वेदके तीन काएड हैं-यथा कर्मकाएड, उपासनाकाएड, और शान- | 
nt उनमेंसे प्रथम कमेकारडका यह मीमांसाशाख है। कर्मेविज्ञा- / 
नके प्रधानतः दो भेद हैं, एक AHA और दूसरा असत्‌ कमे अर्थात्‌. . 
पाप और पुण्य । पाप और पुएय अधर्म और घर्मसूलक हैं। अघम: | 


का त्याग और धमका अहण यही अभ्युदय और निःश्रेयसकारी होनेके . 
कारण अर्म विज्ञान अतिपादनार्थ प्रथम पाद प्रारस्स किया जाता है। | 
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कम्पेमीमांसादर्शन । 


धम्म पाद | 
—r 
अब धर्मनिज्ञासाका वर्णन करते है ॥ १ ॥ 


“अथः मंगलार्थं व्यवहृत होता है, तथा वह मंग मंगलार्थे मन्त्ररूप है। 


प्राचोनकालसे काना प 

गया है। “ अथ” शब्दके योगसे ही मन छ हे उस aS 
जाता है।्रह्ममे युक्त मनसे जो काय्य प्रारम्भ होता €; | 

all है और न विफलताको सस्भावना रहती 

नं 


पेसा व्यव- 
अहर्षि कर रहे हैं। इस कारण यदद अथ शब्द 
$ पपाद मह्या हे कि, जो महलवाचक भी है और शात जरनल 
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१६ कम्ममीमांसा-दशेन । 


और “और जल wid उत्तरोत्तर अम्युदय और अन्तमे सुक्तिका सुक्तिका 
विज्ञान वर्णन करता है, इस कारण प्रथम सूत्रमें “ धर्म ” और | 


४ जिज्ञासा ” शब्द्‌ व्यवहृत हुए हैँ । जिस प्रकार दाहिकाशक्ति न | 


रहनेसे अशिका अस्तित्व नहीं रहता, इसी प्रकार इसब्रह्माएडके | 


अस्तित्वके साथ धर्मका सम्बन्ध'है। धम्माधम॑से अतिरिक्त इस | 


त्रह्माएडको अथवा ब्रह्माएडके किसी अङ्गको कोई सत्ता नहीं रह ' 


सकती । धर्मकी सहायतासे हो ब्रह्माएडकी उत्पत्ति, स्थिति और 


लय यथावत्‌ सम्पादित होंता है, धर्मको सहायतासे जोव अधि- | 


काधिक अधोगतिको प्राप्त होता है, परन्तु धर्मको ही सहायतासे 


जीव क्रमशः उन्नत होता हुआ अन्तमे दुलेभ सुक्तिपद्को प्राप्त कर | 


लेता है। अतः धर्मजिज्ञासासे ही सव कुछ शात हो सकता È | 
MAR प्रारम्भ करके अब प्रधान विषय प्रतिपादन करते हैंः-- 
धारण करता है इस कारण धम्मं कहाता है ॥ २॥ 
अब महर्षि सूत्रकार धर्मका लक्षण कह रहे हे! समष्टि पष्टिरूपो 
aane पिएडमय सम्पूर्ण सृष्टि क्रियाको धर्मने धारण कर रक्खा 
है, इस कारण धर्मनाम दिया गया है। यथा, थुति स्सृतिमेः-- 
घारणाद्धम्म मित्याहुघम्मों धारयते प्रजा: | i 
यत्स्याद्वारणसंयुक्त॑ स धर्मे इति निश्चयः ॥ 
इति स्सृतिः | 
घम्मोविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके afg प्रजाञपसपन्ति 
घर्मेण पापमपनुदति धम्मे aed प्रतिष्ठितं तस्माद्धम्मे 
परमं वदन्ति । इति श्रुतिः | 
अर्थात्‌ धारण करनेके कारण धर्म कहते हैं, धर्मने हो प्रजाको 


धारण कर रक्खा है। धारणशक्तियुक्त है इस कारण धर्म कहते | 


हैं। pt समस्त.संसारकी खिति है । धमि मतुष्योका हो लोग _ 


अनुसरण करते हैं। धर्मेके द्वारा पाप दूर होता है, धमम ही सब 
कुछ प्रतिष्ठित है । इस कारण धर्म हो श्रेष्ठतम पदाथ 21 पूर्व | 
संस्कारानुसार अनन्त पिएड ्रह्माएडात्मक खुष्टि क्रियाको उत्पत्ति, | 
खिति और लय यथावत्‌ होता है, इसके यथावत्‌ होनेकी क्रियाको 


` घारकोधम्मः॥२॥ 
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धम्मेपाद । -१७ 


धर्मेहीने धारण कर रक्‍खा | प्रत्येक त्रह्माएडके अन्तर्गत अनेक 
'अह उपग्रह आदि अपने स्थानमें उत्पन्न होकर अपने ही स्थानमें 
रहते हुए पिए्डरूपी अनन्त जोचदेहोको धारण करते इण महा- 

काशमे यथावत्‌ स्थित हैं, इसका कारण धर्म ही है। धर्म 

ही जीवदेहरूपो पिएडको उत्पत्ति, स्थिति और लयको धारण- 

करता है । जीव प्रथम उदुभिज्ञ तदनन्तर स्वेदज तदनन्तर अराडज 
_ तदनन्तर जरायुज योनियोके अगणितस्वरूपौको धारण करता हुआ 
- क्रमशः उन्नति प्राप्तकरके मञुष्ययोनिको प्राप्त करता है, इसका 
कारण धर्म ही है। Ager क्रमशः ऐहलोकिक और पारलौकिक 
अभ्युद्य प्राप्त करके क्रमशः चन्यपशुवत्‌ भिन्न आदिसे अम्त्यज, 
अनाय्ये, आय्य, शद, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेदज्ञ, तत्त्ववेत्ता, TA- 
प्रस्थ, सन्न्याख, कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस आदि दशाको 
प्राप्त होकर क्रमशः धर्मको ही सहायतासे मुक्ति पदको प्राप्त 
कंरलेता है। AJAR प्रथम दशामें अभ्युदय और अन्तमे मुक्ति- 
पद्‌ पासति करानेका कारण एकमात्र धर्म ही है। धर्म दो प्रकारके 
हैं-साधारणधर्म और विशेषधर्म | ब्रह्माड और पिएडकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लयकी साधारण क्रियाको जो धारण करे, वह साधारण- 
धर्म कहाता है और सृष्टिक विशेष विशेष अङ्गकी विशेष विशेष- 
अवस्था आदिको जो धारण करे, वह विशेषधर्म कहाता है । साधा- 
रणधर्मके उदाहरणमें मचुष्यधम्मे, जीवधस्मे, प्राकृतिकधर्म आदिको 
समक सकते हैं और विशेष घर्मके उदाहरणम आय्यंधर्म, अनाय्य- 
धम्मे, वर्णाश्रमधम्मे, पुरुषधर्म, नारोधर्म आदि समभ सकते हैं ॥२॥ 

अब जीवधस्म॑की विशेषशक्तिका कारण अन्वेषण कर रहे हेंः-- 


वह सस्वणुणमूलक है इस कारण अभ्युद्यकर हे ॥३॥ 
. जड़पदार्थ क्रमशः रजोगुणकी सहायतासे तमोशुणकी ओर 
अग्रसर होकर अपने अपने कारणमें लय हुआ करता है। यथाः 
उद्भिज्ञदेहरूपो एक काष्ठ अथवा मजुष्यका Base क्रमशः तमोऽ- 
धिकताकोप्रातत करनेसे उक्त काष्ठ अथवा सतशरोरके पञ्चभूता- 
त्मक पंचश्रेणोके परमाणु क्रमशः पंचमहाभूतोमे मिल जाते हे । 


अभ्युद्यकरः सत्ततप्राघान्यात्‌ ॥ दे ॥ 
दे 
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दोनो यदि अग्निम दाह न किये जायँ अथवा वैसेही छोड़ दिये जायें | 
तो कालान्तरमै Sat यथावत्‌ परिणाम होकर उनका पूरणा लय हो | 
जायगा; परन्तु चेतन जीवका लय उस प्रकारसे नहीं होता, चेतन | 
जीवका लय सतत्वगुणसापेक्ष है । अर्थात्‌ क्रमशः सत्त्वगुणकी वृद्धिसे | 
जीव यथाक्रम उद्भिज्ञ, स्वेदज, अण्डज और जरायुज योनियोको | 
प्राप्त करके मलुष्ययोनिको प्राप्त करता है। उक्त योनियोमे सत्त्व- ` 
शुणका क्रमचिकाश है और मजुष्ययोतिमें भी प्रथम दशामें पेह- | 
लौकिक अभ्युदय और दूसरी TUTE पारलोकिक अभ्युदय जो कुच 
होता है, खो क्रमशः सस्वणुणकी उत्तरोत्तर ges ही होता al | 
इस कारण महर्षि सूत्रकार कहते हैं कि, जीवधस्मेकी गति ae 
प्राधान्य-सूलक होनेके कारण धर्मे अभ्युदयकर है। धम्मेसे कदापि | 
अधःपात नहीं होता, उससे क्रमशः जीवकी उन्नति ही होती है। 
इसी कारण स्छतिमे कहा हैः | 
प्रकाशकत्वात्तत्त्वस्य ज्ञानहेतुस्वमीय्येते | | 
लघुस्वादूनेठ्त्वं सत्त्वाद्धम्मोहि निबंभो ॥ | 

अर्थात्‌ धर्म सस्वशुणका प्रकाशक होनेके कारण ज्ञानका हेतु 

है और सूच्म होनेसे सत्त्वगुणके हो हेतु बह उन्नतिका कारण RIRI 
अव धर्मकी शक्तिकी पूणाताका वर्णन करते हैंः-- . | 

वह शक्ति-विशिष्ट है इस कारण निःश्रेयसकर है ॥ ४ ॥ 

at शक्तिकी पूर्णता है, धर्म हो ्रीभगवानकी पूर्राशक्तिको 
धारण करता है। धर्मके बलसे हो धम्मेका आश्रय लेकर ही जीव 
अनन्त योनियोमे भ्रमण करता हुआ मलुष्ययोनिको प्राप्त करता है। | 
माता जिस प्रकार अज्ञान बालककी रक्षा और पालन-पोषण करती | 
है, उसी प्रकार अज्ञान जीवदशामें ध्म हो जीवको क्रमशः उन्नत 
करके मञुष्ययोनिमे पहुँचा देता है। मञजुष्ययोनिको प्राप्त होकर 
जीव कर्तव्याकर्तव्यश्ञान-लाभ करता है। तब यह जीव अपने 
पिएडका अधीश्वर हो जाता है। खुतरां उस समय वह माता, | 
पिता, आचाय्य आदि गुरुजन अथवा शास्त्र और वेदको सहायतासे | 
धम्मे और अधम्मेका भेद समभनेमे*समथ होता है। उस दशामें प्रथम, 


faaam शक्तिमत्वात्‌ ॥ ४ ॥ | 
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राजानुशासन और समाजाइ॒शासन, दितीयमे आचारय्याडुशासन 
और वेदाबुशासन तथा अन्तिम उन्नत दशामे योगानुशासन आदि 
अनुशासनोकी सहायतासे अधम्ममार्गको छोड़कर केवल धम्मेमागे- 
पर ही चलता है। धर्मममार्गपर चलनेखे धम्मकी सहायतासे वह 
क्रमशः अभ्युदय प्राप्त करता हुआ अनेक TH उन्नत होता है। 
यथा--श्रीगीतोपनिषद्मे कहा है | 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संझुद्धकिर्विषः | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥ 
प्रयत्न और परिश्रमपूर्वक जो योगाभ्यास करता है, वह सब 
पापासे सुक्त होकर अनेक जन्मांके लिये योगका फलरूप उत्तम 
ज्ञान प्राकर उत्तम गतिको प्राप्त करता है। AJAR यह क्रमो- 
ahr भ्रम्मेके अवलम्वनसे ही होती है, और अन्तमें सत्त्वयुणकी 
पूर्णताके परिणाममें दुलभ सुक्तिपद प्राप्त कर लेता है। अतः ER- 
शास्त्रमे कहा है-- : 
उन्नतिं निखिला जीवा घम्मेणेव क्रमादिह | 
बिद्धानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते परंपदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धम्मेके दारा ही निखिल जीव क्रमशः उन्नतिको प्रा 
करते हुए अन्तमे सर्वोत्तम मुक्तिपद्को प्राप्त कर लेते हैं। जीवके 
साथ प्रथमद्शासे हो उसका कम्मं साथी हो जाता है, उत्तरोत्तर 
संस्कारशुद्धिसे क्रियाशुद्धि होती जाती है । उत्तरोत्तर जीव 
धर्म्मके saaat अधिकारोंको;प्रा्त करतां हुआ क्रियाशुद्धिके अधि- 
RM MA करता जाता है। मडुष्यमें जितना सत्त्वगुण बढ़ता 
जाता है उतना ही मजुष्य तत्त्वज्ञानलाभ करता जाता हे। पूर्ण- 
AMAR उद्य होनेपर क्रियाका अवसान हो जाता है, तव वह 
जीवन्मुक्त कम्मबन्धनसे छूट जाता है। कर्मवन्धन ged ही वे 
महात्मा झुक्तिपद लाभ कर लेते हैं। इन सब जीचांकी क्रमोन्नति 
और सुक्तिका कारण पूर्राशक्तियुक्त धर्म्मं ही है ॥ ४॥ 
TATA अधर्म्मका वर्रान कर रहे हैं 
विरुद्ध क्रियाको अधम्मे कहते हैं । २ ॥ 
चिना अन्धकारके देखे उजियालाका महत्त्व पू्णरीतिसे समभमे 
प्रतीपकम्माऽधर्सः ॥ ५ ॥ क ieee ing: 
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नहीं आता, विना दुःखके पाए gaat माहात्म्यज्ञान पूर्णारीत्या | 


F 
: 
|| 
; 


नहीं हो सकता, अतः उसी नियमके अनुसार पूज्यपाद महर्षि 


अधम्मेका खरूप कह रहे हैं कि, विरुद्ध क्रियाको अधर्म कहते हैं। | 
यहां यह शङ्का हो सकती है कि, धम्मेवर्णनकारी शास््में अधः ' 
स्मैकी चर्चा क्यों की गई ? इसका समाधान यही है कि, चिना ' 


q 
j 


विरुद्ध विषयके स्वरूप खमभाये प्रतिपाद्य विषयकी दृढ़ता कदापि | 
नहीं हो सकती । इस कारण इस सूचका आविभांव हुआ है, जैसे . 


सत्त्वगुणबृद्धिकारी कर्मको धम्मं कहते हैं, वैसे हो तमोगुण- . 


दृद्धिकारी कम्मैको अधर्म कहते हैं। जिस जिस शारीरिक, | 
चाचिक ऑर मानसिक कस्मदारा तमोगुणको वृद्धि हो, उसीको | 


i 


अधर्मे कहते हैं ' इसी विज्ञानको जानकर पूज्यपाद महर्षियोने 
ware कार्योका निर्णय करके अधम्मेसे मजुष्यांको शाख्रकी आज्ञा 


द्वारा बचाया है, अधर्मके लक्षणके विषयमें स्थति-शास्त्रमे कहा है 
भ्रतिस्सत्युदितोधम्मस्त्वघधम्मस्तद्विपयंय: | 


अर्थात्‌ जिसका उदय शुतिस्ट्रतिसे हुआ है वह धम्म है, उसके | 


विपरीत अघर्म है ॥ ५ ॥ 


अब उन दोनोका शक्तिसम्बन्धसे विचार कर रहे हैं: 
शक्तिके विचारसे दोनों एक ही हैं॥ ६॥ 
धम्मं और अधम्मं दोनोकी शक्ति एक ही है; अर्थात्‌ जिस प्रकार 
जीवको अभ्युदय और निःश्रेयल करानेमें ध्म पूणांशक्ति विशिष्ट हे, 
उसी प्रकार अधम्मे जीचको अधोगति कराता हुआ जड़भूमिमें पहुँचा- 


सकता है। धर्म्मकी सहायतासे मजुष्यशरीर, ब्राह्मणशरीर, | 
देवशरीर, आषिशरीर आदि प्राप्त करके HJA सुक्त हो सकता है । i 


उसी प्रकारसे अधम्मैके द्वारा मजुष्य नरक, प्रेतत्व, पशुत्व, तीर्य- | 


क्त्व यहांतक कि, स्थावरत्व भो प्राप्त कर सकता है॥६॥ 
अधस्म॑की अधोगतिकारिणी पूर्णशक्तिसे सदा डरना उचित है, 
इसलिये कहते हैँ: 


आहितकर होनेसे अधभ्म त्याग करने योग्य है॥ ७॥ 


—— e 


समो शक्तिवेशिष्ट्यात ॥ ६ ॥ 


अहितत्वाइय:॥ ७॥ * , eave 


_——_ aee. 


a 
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AJA TAT शरीर द्वारा अथवा मन द्वारा अधर्म-संचय करता 
है तभी उसकी अधोगति हो जाती है। शारीरिक अधम्म दवारा 
आधिभौतिक अधोगति, मानखिक अधस्म द्वारा आधिदैविक 
अवनति और वुद्धिकत अधर्म्म द्वारा आध्यात्मिक अवनति साथ ही 
साथ होतो है। इस कारण सुसुचुआको अधर्स्मसे प्रति-सुहुतं 
भयभीत रहकर उसको त्याग करना उचित है ॥ ७॥ | 

अव iata निर्णयको विज्ञान कहा जाता हैः - 

सत्त्व और तमोणुणके द्वारा धम्मोधम्म निर्णय होता है ।।८। 
धर्म और अधमे दोनोंका लक्षण जानकर तथा अधर्मका हेयत्व 
अनुभव करके जिज्ञासुआंके चित्तमें ऐसी जिज्ञासा स्वतः ही होती 
है कि, ae तथा अधर्म इन दोनोंको सब देश, काल, पात्रमे तथा सब 
विषयो और क्रियाओमे किस प्रकारसे अलग अलग पहचान सकते 
हैं ? ऐसा सुगम उपाय क्या है जिससे कया धर्म है और क्या 
अधर्मं है इसका विचार कर सके? इस प्रकारको शंकाओंके 
समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारने इस aam आविर्भाव 
किया है। खुगमताके साथ यह निर्णय होता है कि, जिन 
amin करनेसे सत्त्वगुणकी वृद्धि हो, वे धर्म कहाते हे. और 
जिन कम्मौके करनेसे तमोगुणकी बुद्धि हो, उन्हें अधर्म कहते 
हैं। जिन पदार्थोके सेवनसे सत्त्वगुण बढ़ता है उन पदार्थोका 
सेवन धर्म, और जिनके सेवनसे तमोगुण बढ़ता है उनका सेवन 
अधर्म उत्पन्न करने वाला है। इसी व्यापक और सहज लक्षणके 
अनुसार सब कार्य्य, सब पदार्थ आदिका धर्मत्व, धर्मत्व निर्णय 
किया जा सकता है। स्मृति-शासत्रामे भी कहा हेः-- 
देवाः ! SRIAS सत्व-तमसो: GA BEN | 
घम्मेः सत्त्वप्रधानलवादधमंस्तद्ठिपय्येय: ॥ 
गूढ़ रहस्यं धमस्या5वस्मस्थाप्येतदेव हि ॥ 

अर्थात्‌ कर्म ही सत्त्व और तमका उद्धावक होनेसे सत्त्वभधानता- 
से धम और तमःप्रधानतासे अधर्म कहाता है। धर्म और अधर्मका 
यही गू ढ़ रहस्य है ॥ ८ ॥ 

सत्त्वतमोभ्यां धर्म्माध्मनिर्णयः॥ ८॥ af es 
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विज्ञानकी पुष्टिकीजातोहै--. | 
adr ऐसा दर्शन होनेसे ॥ ६ ॥ 


विज्ञान कहकर तद्नन्तर वेद ओर शासत्रकी सादी देकर खवि 
ज्ञानकी पुष्टि की जा रहो है। वस्तुतः वेद, शास्त्र, सदाचार सर्वत्र 
ही इसी विज्ञानके अनुसार धर्म्माधर्मनिर्णयकी व्यवस्था देखी जाती | 
21 वेद और gem अनुसार wel और अधर्मका सम्बन्ध 
मञुष्यके चलने, फिरने, उठने, बैठने, खाने, पीने आदि सब शारी- | 
रिक वाचनिक और मानसिक क्रियाओंके साथ cer गया है। 
वेदोक्त दार्शनिक हटके अनुसार ऐसा कोई देश, काल, पात्र और 
न कोई ऐसी क्रिया या. वस्तु है, जिसका सम्बन्ध धम्म अथवा 
अधमेसे न हो; क्योंकि धम्म ईश्वरीय नियम है। यथा -e 
WER कहा हैः-- 

या बिभति जगत्‌ सव मीश्वरेच्छा छलौकिकी | 

a सैव ami हि सुभगे नेह कश्चन संशयः ॥ | 

अर्थात्‌ जो ईश्वरीय अलोकिकी इच्छा जगत्को धारण ओर. 
भरण करतो है वही धम्मं है। इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥ E 

प्रथम उदाहरण दिया जाता हैः-- 


भक्ष्य आर अभक्त्यम ॥ १० ॥ 


वैदिक विज्ञानके अनुसार द्रव्यशुद्धिका विचार सत्त्व और तमो-' 
गुणके अनुसार हुआ करता है। warts वहिः खरूपके अनुसार 
नहीं हुआ करता। जिस .पदार्थसे सत्त्वगुणका सम्बन्ध है, वह. 
पदार्थ शुद्ध और जिस पदार्थसे तमोगुणका सम्वन्ध है, वह अशुद्ध 
समभा जाता है। स्मृति-शास्त्रांमं जो भच्य और अभच्य पदार्थौका 
निर्णय किया गया है, वह सब इसी विज्ञानके अनुसार किया गया 
है। पूज्यपाद महर्षियोने अपनी योगयुक्त बुद्धि द्वारा जिन पदार्थौको 
सत्वगुण-वर्धक समभा है, उनको भच्य श्रेणीम और जिन पदार्थोकी 
तमोगुणवर्घेक समभा है, उनको अभच्य धेणोमे परिगणित किया है। | 
i 


रचा 


उदाहरण्रूपसे स्मृतिशास्त्रसे कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते है:-- 


सव्वत्रवं दशनात्‌ ॥ ६ ॥ E 
भद्या5भद्ये॥ १०॥ 


नीला “णा 
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लशुनं Tad चेव पलाण्डुकवकानि च | 
` अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥ 
लोहितान्वुक्षनियोसान्‌ वृश्चनप्रभवांस्तथा । 
शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ 
ganda पायसापूपमेवच | 
अनूपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना | 
ख्ीक्षीरं चैव वज्योरि aigoa चैच हि ॥ 
यत्‌ किंचित्‌ स्नेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगहितम्‌ | 
तत्‌ पर्युपितमप्याद्यं हविःशेपं च यद्भवेत्‌ ॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः | 
यवगोधूमजं wa पयसश्चैव विक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ लहसून, गाजर, प्याज, छाता, ( कुकुरसुत्ता ) ओर 
विष्टादिजात जो पदार्थ हें, वे सव द्विजातियांसे अभक्ष्य हें। लाल 
रङ्गका जो TCE है, छेदन करनेसे sae जो रस निकलता हे 
शेलु, सद्यप्रसूता गोका प्रथम दश दिनका दुग्ध यलपूवेक छोड़ देना 
चाहिये | विकृत खिचड़ी, पायस, पीठा और संयाच, ( सीरा, गुड, 
गेहुँके चूरणसे जो बनता है) असंस्कृत पशुका मांस और देवताओं 
के लिये जो नेवेद्य दिया जाता है उसको निवेद्नके पहले नहीं खाना 
चाहिये। महिषको छोड़कर किसी प्रकारके वनपशुओंका दुग्ध और 
शुक्तादि (विकृत मधुररस) नहीं खाना चाहिये। घृतादिपक भोज्यद्रव्य 
और चरुशेष दूसरे दिनका वना हुआ होनेपर भी खा सकते हैं। 
यव, pi Nal , और दुग्धके विकारसे जो कुछ बनता है, वह 
| वना हुआ होनेपर भी खा सकते हैं ॥ १०॥ 
दूसरा उदाहरण दिया जाता हैः-- 
स्पृश्य ओर अस्पृश्यमें || ११ ॥ 
सर्वव्यापक महाप्राण क्रियाशील है । प्राणशक्तिकी ऑकर्षण- 
चिकर्षण क्रिया तथा आगम निगम क्रिया भी सर्वव्यापक है | 
रूपृश्यारुट्शये ॥ ११ U 
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कारण जिस व्यक्ति अथवा जिस पदार्थमें जैसा गुण विद्यमान 
है, उसके संस्पशैसे उसी शुणके साथ सम्बन्ध हो जाता है। 
यही कारण है कि, एक तामसिक व्यक्ति तथा एक तामसिक 
पदार्थको स्पश करनेसे उसके तमोणुणका सम्बन्ध कर्ताके साथ 
होना निश्चित हे। और उसो प्रकार सात्त्विक व्यक्ति तथा सात्त्विक 
पदार्थस्पर्शके द्वारा स्पशेकतामे सत्तगुणका आविर्भाव होना भी 
निश्चित है। अस्तु इसी विज्ञानको आश्रय करके पूज्यपाद धर्स्मा- 
चाय्योने स्पृश्यास्पृश्यका विचार शास्त्रौमें किया हे । स्मृतिशास्त्रसे 
दिग्दशैनरूपसे कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हें:-- 
प्रायश्रित्तीयतां प्राप्य देवात पूर्वकृतेन वा । 
न संसर्ग ब्रजेतूसद्भिः प्रायश्चित्तेडझृते द्विज: ॥ 
aag सुरापानं स्तेयं शुवङ्गनागमः | 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि तैः सह | 
न daa पतितेने चाण्डालेनपुंसके: | 
न मूखैनोवलिप्ैश्च नान्त्यैनोन्त्यावसायिमिः | 
मक्षिका विभ षश्छाया गौरश्वसूर्यरश्मयः | 
रजो मूर्वायुररिनिश्च स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पूर्वजन्मकृत पापोंसे जो कि इस जन्म पयश्चित्तके 
योग्य & जैसे क्षयरोगी कुएरोगो आदि, वे यदि Ue न करें, तो 
इनके साथ संसर्ग नहीं करना चाहिये | ब्रह्महत्या, सुरापान चोरी ; 
-युरुज्रीगमन ये सव महापातक हैं, जो कि इन पापाँसे पाणी = 
उसके साथ संसर्ग नहीं करना चाहिये । पतित, चारडाल, एडस. 
(निषादसे श.द्वागर्भजात ) सू ee ae 
ae द्रागर्भजात ) मूर्ख, धनादिमदगर्वित, घोबी और 
निषादरित्रियोके साथ संसर्ग नहीं करना चाहिये | मक्षिका 
देहकी छाया, गौ, अश्व, सूर्यकिरणे, धूलि, पृथिवी, वाय, 
आदिको सवेदा पवित्र समझना चाहिये ॥ १॥ . ˆ 
_ तीसरा उदाहरण दिया जाता हैः -- . 


शुद्ध ओर अशुद्धमे | १२ I 


`` इसी विज्ञानके अनुसार ही पदार्थोका शुद्धाशुद्ध होनेका भी 
शुद्धाशुद्धे ॥ १२॥ 
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fran किया गया है । शतशत जोवहत्या करके पदार्थ प्राप्त करने- 
'पर भी मधु अति पवित्र समभा गया है। इसी प्रकार गोरोचन 
आदि पदार्थके विषयमे भो समझना उचित है, ये सब पदार्थ अति- 
'सत्त्वसुणवर्धक होनेके कारण अत्यन्त शुद्ध माने गये हैं। दूसरी 
ओर पलाणड आदि पदार्थ पवित्र फलमूल श्रेणीके होनेपर भी तमो- 
युणवर्थक होनेके कारण अशुद्ध माने गये हैं। इसी विज्ञानके अन्नु 
सार आचाय्योंने सव शुद्ध अशुद्ध पदार्थोका निर्णय किया हे ॥१२॥ 
... चौथा उदाहरण दिया जाता हैः-- 
„  -पूजाके उपचारमें 11231 

' उपासनाकारड और कम्मेकारडके पूजाद्रव्य और उपचारद्रव्य 
आदिका जो विचार है वह भो इसी वैज्ञानिक भित्तिपर स्थित होकर 
किया गया है । पूजा उपचारके धूप, दीप, नैवेद्य आदि पदार्थौका 
विचार और कम्मकारडके उपचार द्रव्य कुश, तिल, जव, घृत आदि 
और यहां तक कि समिधा आदिका भी, सब सत्त्वगुण बुद्धिको लक्ष्य 
करके हो निर्णाय किये गये हें । यदि कोई शंका करे कि, किसा 
विशेष उपासनाप्रणालीमे तामसिक द्रव्योंका व्यवहार होता है और 
इसा प्रकार मारण, वशीकरण आदि तान्त्रिकयाग तथा शयेन यागादि 

वैदिकयांगमें तामसिक द्वव्योंका सम्बन्ध भी होता है, इसका 

कारण क्या है ? ऐसी शंकाओंका समाधान सुगम ही है। आत्मो- 
aR और जगत्‌का कल्याण तथा दैवराज्यका सम्बर्द्धन जिन जिन 
उपासनाकाय्यो अथवा यज्ञकार्य्योके साथ रहते हैं वे सब सात्त्विक 
हे। उनमें सात्विक उपचारोका सम्बन्ध अवश्य ही रहेगा.। और 

जिन उपासनाप्रणाली अथवा यज्ञप्रणालीके साथ अन्य जीवके अक- 
ल्याणका सम्बन्ध रहेगा, वे सब कार्य्य तामसिक हैं और ऐसे 
तामसिक greats साथ तामसिक उपचारोका सम्बन्ध रहना भी 


` खतःसिद्ध हे ॥ १३॥ 


अव पांचवां उदाहरण दिया जाता हैः 
Tan परिधानमें ॥१४॥ 


पूजोपचारे ॥ १३॥ ही 


वासोवसाने ॥ १४ ॥ ह 
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लिये यह. पंचम उदाहरण दे रहे हें । वर्का पहनना एक बडुत 
साधारण वात है। TE और अधम्मेका सम्वन्ध सर्वेव्यापक होनेसे | 
ऐसे साधारण कार्य्योके साथ भी धम्मं और अधस्मेका सस्बन्ध है, 
इस विषयको समभानेके लिये हो इस सूत्रका आविर्भाव किया गया | 
है + प्रवृत्तिके अधिकारी deer और निवृत्तिके अधिकारी सन्यासी , 
होनेसे दोनों आश्रमधारी व्यक्तियोके लिये वस्त्र BAST Bas होना | 
उचित है। यदि संन्यासी गेरुआ वस्त्र न पहन कर उुन्द्र सूल्य- | 
चान्‌ वस्त्र पहने, तो सन्यासीके लिये अधम्मे होगा । उसी प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ग्रहस्थ जब अपने अपने अधिकारके अनुसार 
वस्त्र पहनंगे, तो उनके लिये धम्म होगा। उसी प्रकार नवीन वस्त्र | 
घांरण करते समय इश्देवको स्मरण करके शास्त्रविधिके अनुसार वस्त्र 
धारण करनेसे धम्मे होगा | यहो इस सूत्रका संक्षिप्त भाव है ॥१४॥ 
ga धर्मको पुष्टिके अर्थ धर्मके अधिष्ठाताका खरूप कह रहे हैँ: 
चह सच्चिन्मय एक हे ॥१५॥ | 
धर्म विश्वधारक है; परन्तु विश्वात्मा, विश्वको-उत्पत्ति-स्थिति 
लयकारी, विश्वको. विराट्‌ रूपसे अपनेम धारण करनेवाले परमा- | 
त्माक्रा खरूप कहा जाता है कि, वे सत्रूप हैं चित्रूप हैं और एक | 
हैं। क्योंकि थोगीतोपनिषदुमे कहा हैः-- 
त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च घम्मेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ । 
` ` अर्थात अविनाशी और अव्यय रूप ब्रह्मका प्रतिष्ठास्थान मैं हँ | 
शाश्वतधम्मं और ऐकान्तिक सुखका स्थान भी मैं ही हँ । अस्ति | 
रूपसे वे सत्‌ हैं, इसी कारण वे नित्य और ज्ञानसत्तारूपसे | 
वे चित्स्वरूप हैं; क्योकि चित्सत्ताके विना विश्वके अस्तित्वकी 
प्रतीति हो ही नहीं सकती । वे एक और अद्वितीय हैं। परमात्माके | 
विषयमे थुति यह कहती दैः eee 
“afgana” 
“सश्चिदानन्दमद्वेतं सञ्चिदानन्दमव्ययम्‌? | | 
ea 7 7 Co || 


AME 
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न्या ` “सब्िदानन्दसात्रं हि सव्चिदानन्द्मन्यकम्‌ 
अर्थात्‌ परमात्मा सच्चिदानन्दमय; अव्यय, WAT शौर आनम्दः 
खंरूप है॥ १५ ॥ 
घे एक और अद्वितीय होनेपर भी दैतका भान क्यो होता है 
इस शंकाका समाधान करते हेः 


उपाधिफे कारण वे द्वेतरुपसे प्रतीत होते हैं ॥ १६॥ 
कारणत्रह्मके साथ कार्य्यं त्रह्मको दैत प्रतीति, पुनः का्येब्रह्मके 
अवस्थान्तरमे द्वैतप्रतीति, इस प्रकार सब प्रकारके डैतभानका 
कारण उपाधि है। मायारूप उपाधिसे ही अज्ञानके कारण TAT 
क्वैतप्रतीति होती है । सतका पूर्ण विकाश उनके विरादरूपसे होता 


चित्‌का पूर्ण विकाश उनके चह्मरूपमे है । चास्तवम BATT 
Ra SS Ba । जीवके जीवभाव प्राप्तिके साथ ही साथ 


रजस्तमो अवस्थान्तरमे भेदभावकी प्रतीति 
होती है Fle vant उपाधि ही है, इसे 
कारण स्थ॒तिशास्त्रमे कहा. हैः - be 
... कश्वरस्य च जीवस्य भेदो ब्रह्मरि कल्प्यते ॥ 
मायाविद्यात्मकान्नून we 
प्रतिविम्बं हि जीवोदेहाभिमा 
eh स्वमावतो भिन्न इैशवरस्तेन मन्यते 
इश्वरस्य च जीवस्य भेदोयाबढुपाधितः ॥ : 
` ` तिष्ठेत्‌ तावत्‌ क्षण विग्राः ! aafaa कदाचन | _ m 
` जन्मसूत्युप्रबाद्दोऽसौ संसारो न AAT ॥ 
_ ` इश्वरे चैव जीवे च भेदबुद्धिः कदाप्यतः | 
`` न कर्तव्या डिजभ्रेष्ठा: ! तत्त्वज्ञैरात्मवेदिभिः ॥ 


हे ब्राह्मणो ! ब्रह्मे ही अविद्या और मायारूप अ वरणके दार 


व और भेदकल्पना की गई है। शरीरका अभिमान 
gr प्रतिबिस्व विस्व है, बहू जीव स्वसावसे ईश्वरको 


५ ३०९७ t4 os 
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अपनेसे भिन्न समझता है। हे विश्रों उपाथिके भेद्से पाचिके भेद्से sta a 
ईश्वरमें जवतक भेददष्टि रहती है, तवतक जन्ममरण प्रवाहरूप यह 
संसार कभी और किसी प्रकार निवृत्त नहीं होता है, इस कारणसे 
हे द्विजश्रे'् ! जीव और fact भेद्डष्टि तत्वज्ञ आत्मज्ञानियोको 
कदापि नहीं करनी चाहिये ॥१६॥ ` 
अज्ञान दूर होनेसे क्या प्रतीति होती है सो कह रहे हैं:-. 
कारये और कारण सम्बन्धसे दोनों एक ही हैं॥ १७॥ 


अज्ञान दशामे जीव कारणज्रह्मरूपी आत्मा और कार्यत्रह्मरूपी 
परिदृश्यमान जगत्को अलग अलग देखता है | परन्तु आत्मज्ञान- 
लाभ करनेके अनन्तर ज्ञानी व्यक्ति यही समभ लेता है कि, कारण 
और कार्यरूप होनेसे आत्मा और जगत्‌ दोनों एक ही है। अक्षान- 
जननी अविद्या और ज्ञानजननी विद्या है। तमोयुणसे अज्ञान और 
सत्त्वगुणके प्रभावसे ज्ञानका विकाश होता है । अज्ञान ही द्वेतप्रतीति 
और बन्धनका कारण है, तथा ज्ञानहीसे WAT अह्मसज्भावके उद्य 
होनेपर जीव मुक्तिपदको प्राप्त कर लेता है। इस विषयको भी 
सक्ते हैँ कि, ' घम्मकी सहायतासे संस्कारशुद्धि और क्रियाशुद्धि 
करता हुआ साधक क्रमशः चित्तशुद्धि लाभकरके आस्मज्ञानकी 
यासि कर लेता है। और उसी आत्मश्षानकी दृशामें जीवन्मुक्त 
व्यक्तिको अभेद, प्रतीति होने लगती है; तवःवह अनुभव करता है 


pee see ahah a । इसी दृष्टान्तके 
efit देलनेमें समथ होते है यथा जुतिक काय्थत्रह्मको अभेद 
सव ब्रह्ममयं प्रोक्तं सई : 
सवमात्मैव gam af eae i Ne 
ET toise cc SN 
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नित्यनिमलरूपात्मा ह्यास्मनोऽन्यन्न किंचन | 
अणुमात्रलसद्रू पमणुसात्रमिदं जगत्‌ ॥ ` 
अणुमात्र शरीर वा ह्णुमात्रमसत्यकम्‌ | 
अशुमात्रमचिन्त्य वा सिन्त्यं वा झणुमात्रकम्‌ ॥ 
ब्रह्मच सव चिन्मात्रं ब्रह्ममात्रं जगत्तयम्‌ | 
आनन्दं परमानन्द्मन्यस्किचिन्नक्िंचन || 
चैतन्यमात्रमोंकार' Hoa सकलं स्वयम्‌ | 
आत्मनोऽन्यत्तुषं नास्ति सवमात्मसयं जगत्‌ ॥ 
mamai सव' ब्रह्ममात्रमसन्न हि | 
त्रह्मणोऽन्यतरन्नास्ति त्रह्मणोऽन्यज्ञगन्न च || 
्रह्मणोऽन्यत्तुणं नास्ति ब्रह्मणोऽन्यस्पदं न हि । 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ ही बह्ममय है। सभी आत्मा, शुद्धात्मा 
चिन्मय, अद्वैत, नित्य और निर्मल स्वरूप परमात्मा है । बह अखुः 
स्वरूप है और समस्त जगत्‌ ही अणुमात्र है। शरीर भो अणुमात्र 
असत्य है। वह अणुमात्र ओर अचिन्त्य है अथवा चिन्तनीय 
होनेपर भी अणुमात्र ही हे। सभी चिन्मात्र ब्रह्म है। Raa 
ब्रह्ममय है। परमानन्दस्वरूप, परमात्माके सिवाय और कुछ भी 
नहीं है। आकार चैतन्यके स्वरूप और ब्रह्म हैं। आत्मासे सर्वश्रेष्ठ 
और कुछ भी नहीं है। सभी ब्रह्ममय है, TAS अलग और कोई 
जगत्‌ नहीं है, ब्रह्मसे अतिरिक्त तृण भी नहीं है, सभी ब्रह्ममय है॥१७॥ 
अब RAMA स्वरूप कह रहे हें । 
काय्येसम्वन्धसे BAA कहाता है॥ १८॥ 
व्यक्तावस्था-प्राप्त यह परिदृश्यमान जगत्‌ ही काय्येत्रह्म है । 
तत्त्वज्ञानीको दृष्टिमे कारणदशाका सत्‌ चित्‌ और आनन्द्भाव कार्य- 
दशाम भी अजुस्यृतरूपसे अनुभूत हाता है। भेद इतना ही है कि, 
कारणत्रह्ममे एक ही भावमें सञ्चिदानन्दकी समान स्थिति रहती है 
ओर कार्यत्रह्ममें उन तीनो भावोंका तारतम्य अविद्याके अभावसे 
होता है। सुतरां सच्चिदानन्दरूपी त्रिभाव कारण- 


(A c 
काय्य काय्यत्वात्‌॥ १८ ॥ 
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रूपसे कारणब्रह्ममे जिस प्रकार हैं काय्यत्रह्मरूप जगतमें भी भाव- 
तारतस्यरूपसे विद्यमान होनेके कारण वह Aaa कहाता है। 
कारणब्रह्ममे सत्‌ चित्‌ और maast त्रिभाव समभावम सम 
और अद्वैतरूपले शित हैं; परन्तु काय्येत्रह्ममे यद्यपि समष्टिविचार- 
द्वारा उन तोनो भाषाका अस्तित्व चैसा ही है, किन्तु व्यष्टिरूपसे 
व्यष्टि श्यमें उनका वैसा सम और Sea भाव मायाके प्रभावसे 
प्रतीत न होनेके कारण BLY और कार्य्यंत्रह्ममें भेदप्रतीति 
होती है। वास्तव तत्त्वक्षानकी दशामें अज्ञानका नाश'हो जानेसे 
दोनौमें ही सत्‌ चित्‌ आनन्दभावका अनुभव जीवन्सुक्तको अचु 
भूत होता है॥ १८॥ 
अव कार्य्यत्रहमनियामिका शक्तिका वणान करते हैं:-- 
धम्मेनियामक है इस कारण वह भगवद्रूप है ॥ १६॥ 
धर्म्मं विश्वधारक है। विश्वके सष्टिस्थितिलयके यथावत्‌ 
क्रमको रक्षा एकमात्र धम्मेके द्वारा ही होती है | महाप्रलयके अनन्तर 
कारणवारिमे जो ब्रह्माएडगोलककी उत्पत्ति होती है, उस समय 
ब्रह्मा, वप्णु,महेशके आविभांवसे जो इस ।चश्वका प्राकट्य होता है, 
तद्नन्तर प्रजापतियांको मानस सृष्टि, तत्पश्चात्‌ जीवकी बैजी सृष्टि, 
यह सव कार्य्य कारणवारिमें अन्तर्निहित समष्टि संस्कारकी धर्मशक्ति- 
के द्वारा ही हुआ करता है । तदनन्तर Ba प्रलयपर्यन्त उसकी 
SA और ब्रह्माएड तथा ।परडको स्थितिके सव कार्य्यं asa ही 
सम्पादित होते हैं। प्रत्येक ब्रह्माणडरूपी सौर जगतूमे सूर्यका 
माध्याकर्षण और सव ग्रह उपग्रहों तथा सूर्य्यलोकके आकर्षण और 
विकर्षण इन द्विविध शक्तिकी समता, ये सब कार्य्य के ही बलसे खुसिद्ध 
होते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदिमे दो शक्ति विद्यमान हैं, चे ही दोनों 
आकर्षण और विकषेण शक्ति कहलाती है। यदि आकर्षण शक्तिका 
याधान्य हो, तो एक ग्रह दूसरे ग्रहमं प्रविष्ट होकर नष्ट हो जा सकता 
है, उसी प्रकार यदि विकर्षण शक्तिका प्राधान्य हो जाय, तो ग्रहगण 
अपनी अपनी कक्षासे च्युत होकर नष्ट हो जायंगे, यह धर्मकी 
समता उत्पन्न करनेवाली शक्तिहीका कारण है कि, ger नहीं 


nn, उ 


नियन्तृत्वात्तत्त्वं HET ॥ १६॥ 
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धर्मपाद I ३१ 


i aeree 


“होने पाता और ब्रह्माएडका स्थितिक्रम यथावत्‌ यथानियम चल. 
रहा है। जिस प्रकार समष्टिरूपो ब्रह्माएडमें स्वधम्मेरक्ताके वलसे 
ही ऋषि देवता और पितरोंके द्वारा maner सुरक्षा हो रही है 
उसी प्रकार व्यष्टिरूपी fired ( जोवदेहमें ) जीवकी क्रमोन्नति 
और मुक्ति धर्म्मके वारा हो हुआ करतो है। ब्रह्माएडके खाभाविक 
नियम दारा Sores अनुसार उद्धिज्जको उत्पत्ति, उद्धिज्जसे 
स्वेदजयोनिमे जोचको क्रमोन्नति, स्वेदजयोनिसे अरडजयोनिमें 
जीवकी क्रमोन्नति, अएडजयोनिसे जरायुज योनिमें जीवकी क्रमो- 
ae ओर उन्नत पशुयोनिसे मजुष्ययोनिमे जीवकी क्रमोन्नति एक- 
सात्र समष्टि रुष्टिधम्मके प्रभावसे स्वतः ही हुआ करतो है। म्म. 
सत्त्वगुणवर्द्धक होनेके कारण जीवको इन सब क्रमोन्नतियोके साथ 
MAYYA उत्तरोत्तर विकाश हुआ करता है। पुनः मनुष्ययोनिमें 
उत्तरोत्तर अन्त्यज, UF, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कुटीचक, वहूदक, 
हेस परमहंस आदि दशाओंको क्रमोन्नति एकमात्र धस्मके पालनसे 
ही होतो है। एकमात्र धर्म्मे हो maA और व्यशिसिष्टि 
दानोके ही नियन्ता होनेके कारण बह धर्म भगवत्स्वरूप है | 
काय्य॑त्रह्मरूपी यह जगत्‌ जव भगवद्रूप है तो उसका नियामक 
भो अवश्य हो भगवद्रूप होगा ॥ १६ N 


भ्रह्माए्ड-पिरडकारकधमैके उद्यका विज्ञान बताया जाता हैः-- 
स्थितिमूलक इोनेसे रज और तमके समन्वयमें उसका 
बिकाश होता है ॥ २०॥ 
यह पहले हो सिद्ध हो चुका है कि, धर्म्मं सत्त्वगुणमूलक है। 
eats ate तमोगुण जमा होकर पद जाते जाते हैं, तभी 
"नश णुसरूलक का उदय होता Sl इस - 
WAR tet कहा हैः-- : : Soe 
- झाकषणविशिष्टा या सा शक्ती राजसी मता । 
विकषणेन ager शाक्तिमें तामसी तथा ॥ 
सामञस्यं प्रकुवोणा तयोः NENEN | 
सात्त्विकी सैव धर्म्मा5स्ति शाक्तिमें नात्रसंरायः ॥ 


तमोरजस्सास्ये तद्विकाशः स्थितिसूलकत्वात्‌ ॥ २०॥ 
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३२ कस्मेभीमांसा-दशेन | 


आकर्षणविशिट जो शक्ति है वह राजसिक शक्ति कहाती है 
और विकर्षणविशिए शक्ति तामसिक कहलाती है और उन | 
दोनो शक्तियोका इस संसारमे समन्वय करनेवाली मेरी जो सात्विक | 
शक्ति है बही धम्मे है इसमें सम्देह नहीं ॥ २०॥ | 
विज्ञानको पुष्टि को जाती हैः : 
इस कारण वह ब्रह्माण्डको धारण करनेवाला है ॥२१॥ 
पूव्वे कथित विज्ञानके अनुसार एक परमाणुसे लेकर और 
ब्रह्माणडपय्थेन्त धर्स्मको नियामिका शक्तिके द्वारा ही सब कुछ स्थित 
रहते El परमाणुसे परमाणुका सम्वन्ध होकर सशष्टिकी अस्तित्व- 
TH और कया अह्माएड क्या पिएड सबकी यथावत्‌ खिति और 
सबकी क्रमोन्नति यह धस्मेके द्वारा सम्पादित होना खतःसिद्ध है। 
इस विषयमे स्ृतिशास्त्रका मत नीचे उद्धत किया जाता हैः-- 
ब्राह्मणाः नयते नूनं सवेळाकहितप्रद: | 
्रह्मएडपिण्डरूपायाः सृष्ठेश्व धारको महान ॥ 
मानवान्‌ घमं एवाऽयं केवल्याभ्युदयप्रद: | 
संरक्ष्याज्ञानभूमिभ्यो ज्ञानभूमीनिरन्तरम्‌ ॥ 
दुदच्चाभ्युद्यं सम्यक्‌ सम्प्रपथ्यान्तिमां क्रमात्‌ | 
ज्ञानभूमिं ततो दत्त निःश्रेयसमद्दो परम्‌ ॥ 
अहमेवास्मि मस्य स्थितिस्थान द्विजर्पभा: | 
धमोकतिमंभैबास्ते शक्तिरेव सनातनी ॥ 
विराट्सृष्टे: प्रवाहस्य घारणं कृतवत्यहो | 
` हे बाहारों | सर्वेलोकहितकर. ब्रह्मांडपियडात्मव a 
ज्ञान भू! nia शानभूमियोंमे निरन्तर हो पहुँचा 


___ ` ® PTT ही धारण किये हुए है। 
तस्मादप्रह्यागइधारक: N 2h. Pear re: eee 
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धम्मेपाद | ३३ 
परिव्याप्रोति ater शक्तिरेषेव धारिका | `. परिव्याप्रोति afer aks चारि 
परमाणुभ्य आ नूनं पूणां ब्रह्मारड-विस्णृतिम्‌ ॥. 
शाक्तः संघारिकाया मे धमस्थेव प्रभावतः | 
सूय्येन्द्वादिमहा: सर्वे तथा नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥ 
` उपग्रहाद्योप्येवं विरादू देहे ममानिशम्‌। ` 
स्वस्वकक्षामुपाभित्य भ्रमन्ते हि समन्ततः ॥ 
: सुष्टेः रताश्च कुवन्ति साहाय्यं ददतो मिथः । 
: देवासुरेण युद्धेन देव्या: सृष्टेः पवित्रताम्‌ ॥ 
सम्पादयन्ती धर्मस्य धारिका शक्तिरुत्तमा | 
प्रतिष्ठापयते देवान्‌ स्वस्वलेकेऽसुरांसथा ॥ 
निश्चितं माठ्भावेन frat: ! धर्ममयेण मे । 
sa: पालिता जीवाः पोषिताश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
उद्‌भिऽ्जासवेदजं गत्वा स्वेदजादण्डजं तथा । | 
ततो गच्छन्यहो विप्राः | अण्डजाञ्च जरायुजं ॥ 
जरायुजाद्योनितो हि. मत्ययोनिं गताः पुनः । 
-. भवन्ति सोत्तमागस्य नूनमेतेऽधिकारिणः || 
` यही धस्मेकी धारिका शक्ति परमाणुसे लेकर ब्रह्माएडके विस्तार- 
Tired परिष्या्त है, धमकी धारिका शक्तिके प्रभावसे ही सब सूर्य 
चन्द्रादि,अहउपग्रहादि और नच्षत्रमणडल मेरे विराद्‌ देहमे चारों तरफ . 
अपनी अपनी कत्तामें निरन्तर परिभ्रमण करते हैं और पररुपरको SET 
यता देकर स्ृष्टिकी रक्षा करते हैं । घम्मेकी उत्तम धारिकाशक्ति देवा- 
सुर सग्रामके द्वारा देवीसृष्टिको पवित्रता सम्पादन करती हुई देवता 
और असुरोफो अपने झपने लोकोमे सुप्रतिष्ठित रखती है। हे विशो! 
मेरी प्रकृतिके धर्म्ममय मातृभावके द्वारा ही निरन्तर पालित पोषित 
' होकर जीव, हे विभो] उद्विभज्जसे स्वेदज स्वेदजसे अणडज, MET- 
से जरायुज और जरायुजयोनिसे मदुष्ययोनिमे पहुँचकर अवश्य ही 
कैवल्यमार्ग अर्थात्‌ मोक्षमार्गके अधिकारी बन जाते हैं। 
| धारिका शक्तिरेवासौ घम्मंस्य विप्रपुंगवाः | 
ऋमादुज्ञगयन्ती वे मानवानुत्तरोच्तरम ॥ 
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Pe es जा कम्मेमीमांसा-दर्शेन । 
कृत्वाधिकारिणो ज्ञानभूमेरन्ते च तानहो > 
कैवल्यपदवीं तेभ्यः प्रदत्ते च शनैः शनैः ॥ 
सर्वेषां रक्षको धम्मं: सवेजीवदितप्रदः | 
निखिलव्यापकक्चार्ति सर्वेभ्योऽभ्युद्यप्रदः U 
हे चिप्रभ्ेषटो | यह घर्म्मकी धारिका शक्ति ही मञुष्योकी क्रमशः 
उत्तरोत्तर उन्नति कराकर ही और अहो! अन्तमे उनको ज्ञानभूमिका 
अधिकारी बनाकर शनैः शनैः कैवल्य पद्‌ प्रदान करती है। घम्म 
सर्वव्यापक सर्वजीवहितकारी सर्व-रक्तक सबको अभ्युद्यभद्‌ 
और सबके हृदयम मेरे स्वरूपका प्रकाश करनेवाला एवं साधक 
जीवौको शिवत्व प्रदान कारक है ॥ RR N 


धर्म्मके विश्वधारक स्वरूपके अनन्तर अब प्रतिपाद्य मानव- 
धर्म्मका रहस्य वर्णन किया जाता हैः-- 


विशेष, असाधारण, साधारण और आपद भेदसे मानव- 
धम्म चतुर्विध हे ॥ २२॥ l 


विश्वधारक धर्म्मशक्तिंकी साधारणगतिके agn क्या उद्धि- 
ज्ञादि सहजपिरडसमूह और क्या अनन्त ग्रह नक्षज्रपूर्णा अनन्त 
ब्रह्माणडसमूह सव हो सुरक्षित होते हैं। उक्त विश्वधारक ध्म 
विज्ञानका पूर्व सूम वर्णान करके अब पूज्यपाद महर्षि सूजकार' 
agra पिएडके उपयोगी धर्मशैलीका वणान कर रहे हैं।. .औरं' 
कहते हैं कि, मानवधम्मं चतुर्विध है, यथाः--विशेषधस्मे, असांधाः 
रणधम्मे, आपद्धम्मे और साधारणधम्मे । स्सृति-शास्त्रमे tt 
. तत्सनातनधम्मस्य पादाश्चत्वार आसते । 
: साधारणविशेषौ हि तथाऽसाधारणापदौ ॥ a. 


A अर्थात्‌ उस सनातनधम्मंके चार पाद हे, यथा--साधारणं 


भि, विशेश साता आझाद, ॥.१२ ॥ 


धम्मेपाद । Su. 


:-प्रंथमका वर्णन कर रहे है ` - LIE A 
` 'अधिकारमाथान्यहेत विशेषधम्मं है ॥ २३॥ ei 
:“- पूढ्वे कथित धस्मेविज्ञानकी भित्तिपर स्थित रहकर जब विशेष 
विशेष झधिकारीके लिये धरस्मका निर्णाय किया जाता है, उसको 
विशेष ant कहते हैं। आये जातिका धर्म्म और अनाय्ये जातिका 
धर्म ये विशेष ant हैं । वर्णांअमधर्म्मके - त्रिलोक पवित्रकर- 
आचारससूह विशेषधस्मॅके विज्ञानके अनुसार ही निर्णय किये 
oma हें । नारोधमं, पुरुषधमे, प्रवृत्तिधम, निवृत्तिधर्म आदि सव 
. विशेषधर्मेके ही अंग हैं। इस विषयमे स्टतिशास्त्रमे कहा है-- 
त्रह्मचय्येच्व दाम्पत्यं निवासो निजने बने। . | 

त्यागो ह्यध्यापनञ्चैब पाठनच्च प्रतिग्रहः ॥. 

घम्मंयुद्ध' प्रजारक्षा वाणिज्यं सेवनादयः | . . 
विशेषस्यापि wate सन्तीमाः खलु वृत्तयः || ... 


“ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, दाम्पत्य, निर्जन वनवास, त्याग, पाठन, पठन, 
अतिग्रह, प्रजापालन, धर्मयुद्ध, वाणिज्य सेवा आदिम विशेषधर्मकी 
ही. बृत्तियां हैं। विशेषधर्मका रहस्य इतना ही है कि, विशेष.धमे- 
सबके लिये हितकर नहीं होता है। संन्यासधमेका कामिनीकांचन- 
त्याग ग्रहस्थके लिये अधर्म है। उसी प्रकार Deer dears 
लिये अधर्म होगा ॥ २३ ॥ 


दूसरेका वर्णन किया जाता हैः- | 
शत्तिमाधान्यहेतु असाधारणध्म्म है ॥ २४ ॥ 


ged जन्मके संस्कारसे अथवा असाधारण तप अथवा योग- 
| बल आदिके द्वारा असाधारण शक्तिको लाभ करके तब कोई व्यक्ति 
| असाधारण धर्मका अधिकारी हो सकता है। इसके उदाहरणमें 


|. महर्षि विश्वामित्रका ब्राह्मण .होना और प्रौपदीके पंचपति होकर 


सतीत्वकी रक्षा करना समंझा जाय । असाधारण तपःशक्ति द्वारा 


[ee a 8454 3251012. SNE Spon or, 


' ` वधिकारप्राधान्यहेतुको विशेषधम्मः॥२३॥ . ` ea la 
शक्तिप्राधान्यनिमित्तो$साधारणुघर्म्मः ॥ २४ ॥ ; 
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३६ कमौमीमांसा-दर्शन || 


भी कहा हैः क: . 
यदा कश्रिद्विशेषस्तु धम: शक्तिमवाप्लुयात्‌ | 
. अधिकां भावसंशुद्ध्या कोटिं साधारणस्य सः ॥ 
असाधारणधसस्याधिकांरं लभते वहन्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ जब कोई विशेष घम भावशुद्धिके द्वारा अधिक शक्ति- 


लाभ करे तब चह सांधारणधम्मंको कोटिमे पहुँच कर असाधारण- 
धम्मैके अधिकारको प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 


तीसरा कहा जाता È— 
आपत्तिमूलक आपद्धम्म है॥ RA I 
आपत्काल उपस्थित होनेपर जो अधमं कार्य्यं धर्स्मकाय्य- 
STS करनेम आता है उसको आपद्धस्मे कहते हैं। भावशुद्धिके 
dal ही is madd ‘ali इ । केवल आपत्कालके लिये 
ही यह इसका स्सृतिशाखर- 
@ नीचे दिया जाता हैः-- च a 
आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेऽनापदि द्विजः | 
स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ . 
देशभंगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि । 
रक्षेदेव स्वदेहस्वे पश्चात्‌ घर्मं समाचरेत्‌ | 
येन केन च धर्मेण Bear दारुणेन च | 
उद्वरेदीनमास्मानं समर्थो धममाचरेत्‌ | 
आपतकालेतु संप्राप्ते शौचाचारं न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थोधर्म समाचरेत्‌ || 


जो दविज अनापत्‌ कालमें आपदुधमैका SSSI कालमें आपदुधमंका आचरण करते हैं, À 
Teta चरस करे ह 
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“ated उल कर्मका फल नदी पाते है। दे मेहि फल नहीं पाते J देशम Raa या दुर्मिक्त 


आदि उत्पन्न होनेसे अथवा महामारी या अन्य किसी प्रकार आपत्‌- 
की उत्पत्ति होनेसे पहले शरीरकी रक्षा करके पश्चात्‌ धर्माचुष्ठान 
करे। जिस किसी तरहके धर्मसे हो अपनी रक्षा करके फिर समर्थ 
होकर धर्माइछान करे। आपत्कालमें शौच, आचार आदिके विषयमें 
कुछ भी चिन्ता न करे और आपत्से अपनेको वचाकर धर्मसाधन 
किया करे। आपत्कालका जो घर्म है उसीको आपद्धम कहा 
ज्ञातां है ॥ २५.॥ | 

TATA शंकाका समाधान कर रहे B— s . 

mmg भावशुद्धिके कारण अधर्म्म भी धम्मं हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 

MT वहिः स्वरूपसे अधस्मंचत्‌ ही प्रतीत होता है अतः 
अधम्म॑वत्‌ प्रतीत होने वाला जो आपदूर्स्म है उसको धर्स्म-संज्ञा 
केसे हो सकती है? इस प्रकारकी शंकाओंके समाधानमें पूज्यपाद 
महर्षि सूत्रकारने इस सूत्रका आविभांच किया है। इस विषयका 
विज्ञान स्सृति-शास्त्रमे ऐसा कहा हैः 

भावतत्त्वस्य विज्ञानं पूर्णरूपेण वेदितुम्‌ ! 
अन्तःकरणविज्ञानसरूपं वच्मि वोऽग्रतः ॥ 
सनोबुद्धिरहंकारश्चित्त मेतञ्चतुविधम्‌ । 
अन्तःकरणमस्तीति वित्त यूयं पित्त्रजाः ॥ 
मनसोऽन्तर्विभागोऽस्ति चित्तं चाऽहंक्ृतिधिंयः | 
सायापाशैदेदेबेदूध्वा योपित्‌ संसारगोचरम्‌ ॥ 
यथा संसारिभिर्जीचेः कार्य कारयतेऽनिशम्‌ | 
तथा चित्तं मनोबुद्धिमहंकारो नियम्य च ॥ 
कार्य्य कारयते शश्‍वज्ञानावैचित्र्यसंकुलम्‌ । 
संस्कारानुचरा जीवाः वत्त॑न्ते संथा BT ॥ 
वासनोत्पन्नसंस्कारा अभिवन्नन्ति प्राणिनः | “ 
आसक्तिरेव FAS बन्धनस्यास्य कारणम्‌ | | 


| 


तन्राऽघम्मोऽपि धर्म्मा भावशुद्धिमत्वातू॥ २६॥ 
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संस्कारो वासनाजन्यः संस्कारात्‌ कम्मं जायते । - 
वासनोतपयते भूयः कम्मणो नात्र सशयः ॥ K 
वासनायाः पुनविज्ञाः संस्कारों जायते WAT | 
सदैवं वासनाचक्रं जीवानाच्व गतागतम्‌ ॥ ` 
घूणोयमानमस्तीद्द चक्रनेमियेथा रथे | 
पूबंजन्माजिता याक कम संस्कारसन्ततिः ॥ 
एतउजन्मक्रतानां वा कमणां याशी स्मृतिः । 
अंकिता जीवचित्ते स्यादासक्तिः स्याद्धि तादृशी ॥ . 
तदासक्स्यतुरूपेषु विषयेषु निरन्तरम्‌ । ` 
प्रसञ्ञन्तेऽभितो जीवाः तदासक्त्यनुसारतः ॥ . 
आसक्तिर्चित्तसाहाय्यान्मनस्युरपद्यते भ्रुवम्‌ । 
दम्पल्योः संगमार्लोके मनश्रित्तखरूपयो: ॥ 
आसक्तेजीयते जन्म नात्र कार्य्या विचारणा | 
. अजातन्तु यथा पुत्रः संरक्षेल्लमते पितुः ॥ ` 
तस्याधिकारमासक्तिपिश्राणा विषयांस्तथा | 
सृष्टि agad wafe देवीच्य मानवीम्‌ ॥ . 
बुद्धिराज्यस्य सिद्धान्तमपरं वित्त किन्त्वद्दी | 
बुद्ध्यहंकारसंयोगात. भावतत्त्वोदयो भवेत्‌ ॥ 
भावो5पि द्विविधो ज्ञेयः शुद्धाऽशुद्धप्रभेद्तः | 
भावोः्युद्धस्योबुद्धिं विधत्ते विषयाकृतिम्‌ ॥ 
शुद्धो भावः क्रमाचित्त' कुवोणों निर्मल तथा । 
बुद्धि Fang नूनं नयच्छान्ति प्रयच्छति ॥ ` 
नन्वासक्तवंशा जीवा अथवा भावनोदिताः । 
एतत्तत्त्वद्यस्यैब साद्दोय्यात्‌ कमं कुरते ॥ 
कायिकं वाचिकं चैव तथा मानसमेव च । 
आसक्तो किन्तु वैवश्यं भावे स्वातन्ः्मस्ति g ॥ 
आचन्त्या द्विषयाणान्तु बहुशाखा समन्विता | 
झासक्तिविदयत पे नूनं Val भावो न तादश |. . 
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एकाद्वेतदशां नेतुमी्टेऽसौ नात्र संशयः | 
यतो ब्रह्मपदं विज्ञाः विद्यते5द्वैतमेव हि || 
आसक्त्या BAA जीवाः प्रारव्धयोगतः | 
श्रीगुरोदबतानां वा प्रसादादेव सवथा ॥ 


पाशातुल्याद्धि विषयात्‌ खान्निवत्तेयितु क्षमा: | 
अन्यथा विषये तेपां प्रसक्तिस्तत्र निश्चिता ॥ 
किन्तु शुद्धस्य भावस्य साहाय्यात्‌ कार्यकारिणः | 
भाग्यवन्तो न सज्जन्ते विषयेषु कदाचन ॥ 
उत्तरोत्तरमेतेषां सवथोध्वेगतिभवेत्‌ । 
संग्रद्दीता हि संस्काराः पूर्वजन्मनि यादृशाः ॥ 
'आसक्तिस्ताहशी जीवे प्राहुरेष्यति निश्चितम्‌ | 
तस्या एवानुसारेण जीववर्गे जनिष्यते ॥ 
हेयोपादनताज्ञानं नास्ति कोऽप्यत्र संशय: | 
असत्यमपि सत्यं स्यात्‌ प्रोक्तं जीबद्दिताय वे | 
AIA जायते AFA: THEA यथाऽध्वरे ॥ 
_ यात्येवं भावसम्बन्धाच्चैतन्यं जड़तामिह | 
। , सत्यं मिथ्या भवेदूधंम्मो जायतेऽध्मरूपभाक्‌ ॥ 
` भावशुद्धिसमायुक्तमसत्‌कम्मोप्यतो घुवम्‌। 
MIT भजत्येव सद्धम्मत्वं न सशयः ॥ 
विधत्त5द्य्व जीवानां मंगलं परमं सदा | 
_ गतिः सूक्ष्माउस्ति धर्मेस्य भवन्तोऽतः ATN: ॥ 
>... . SAALTA मच्चित्ता भावशुद्धिपुरसरम्‌ | 
' अधिकुय्युस्तदावश्य॑ पूणं धम्मं सनातनम्‌ ॥ 
` मन्लाणां प्रणवः सेतुयंथामन्त्च्युतिं किल | 
अपनोयाशु सम्पूर्णा दत्त मन्वाधिकारिताम्‌ ॥ 
तथैव भावसंशञुद्ध्या शक्तिधेम्मस्य धारिका । 
संतिष्ठते सदाउक्षुएणा नितरामूदूः गामिनी ॥ 
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कदाचिदत एवालमापद्धम्मेस्य निरोये । ` 
अघर्म्मेणापि धमस्य स्वरूपे परिणम्यते ॥ 


भावतत्त्वके विज्ञानको पूर्रारूपसे स्पष्ट करनेके अर्थ en 
विज्ञानका स्वरूप आप लोगाके समीप कहता इं । हे पितृगण! 
अन्तःकरणके चार भेद हैं, ऐसा आप लोग जाने, जैसे-मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार | चित्त मनका अन्तर्विभाग है और अहंकार वुद्धिका 
'अन्तर्विभाग है। संसारी जीवोको जिस प्रकार खी रढ़ मायारज्जु- 
आसे वांधकर उनसे अहर्निश संसारका कार्य कराती है, उसी प्रकार 
चित्त मनको और अहंकार वुद्धिको नियमन करके निरन्तर नाना 
वैचिज्यपूर्ण काम कराया करते हैं। जीव सवेथा हो संस्कारोके 
दास हैं। वासनासे उत्पन्न संस्कार जीवोको जकड़ रखते El आसक्ति 
ही इस बन्धनका सूल कारण है। वासनासे संस्कार होता है, 
संस्कारसे कर्म्म होता है, कर्म्मसे पुनः वासना उत्पन्न होती है, हे | 
विज्ञो | वासनासे पुनः संस्कार ही उत्पन्न होता है। इस संसारमें 
इस प्रकारसे वासनाका चक्र और जीवका आवागमन रथमें ल्‍ 
नेमिके समान सदा घूर्णायमान रहता है। पूवेजन्मार्जित कमं. 
GARAGE अथवा इस जन्मके कर्म्मकी स्मृति जैसी जीवके 
चित्तम अंकित रहती है, उसी ्रकारकी आसक्ति हुआ करती है, 
उसी आसक्तिके अनुसार जीव उसी आसक्तिसम्बन्धीय विषयोमे 
निरन्तर चारों ओरसे जकड़े रहते हैं। आसक्ति चित्तकी सहायतासे 
मनमें ही उत्पन्न होती है। मन ओर चित्तरूपो ख्री-पुरुषके संगमसे 
संसारमें आसक्तिका जन्म होता 21 इसमें विचार नहीं करना 
चाहिये । पुत्र जिस प्रकार पिताके प्रजातन्तुकी रक्ता करके पिताके 
अधिकारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार आसक्ति इस संसारम 
विषयोको धारण करती हुई दैवी और मानवी सृष्टिको विशेष 
रूपसे अग्रसर करती है। अहो ! किन्तु बुद्धिराज्यका सिद्धान्त 
और है, ऐसा जानो। अहंकार और वुद्धिके संगमसे भावतत्वका 
उद्य होता है। शुद्ध और अशुद्ध भेदसे भाव भी द्विविध है 
जानो। उनमेंसे अशुद्ध भाव घुद्धिको विषयवत्‌ कर देता है और 
JEMA क्रमशः अन्तःकरणको मलरहित करता हुआ 


MATH, पहुँचा कर ही शाल्ति प्रात करता है जीजा, तो आसकिं' | 


~ ९ EP TPR, 1 EENE क क ३४5४5 ही. y 


TAT | ४१ 
` के वशोभूत हो या भावप्रणोदित होकर ही इन्हीं दो तत्त्वोकी -सहा- 
| ` यतासे ही शारीरिक, वाचनिक और मानसिक कर्म करते हैं। 
आसक्तिमे विवशता है, परन्तु भावमे स्वाधीनता 21 आसक्ति ag- 
शाखायुक्त हो है, क्योंकि विषय अनन्त हैं; परन्तु शुद्ध भाव बैसा- 
नहीं है, वह एक अद्वैत दशाको प्रात करा सकता है, इसमें सन्देह नहीं। 
क्योंकि हे विशां ! ब्रह्मपद अद्वैत ही है। आसक्तिसे काम करनेवाले 
जीव सर्वथा प्रारब्धकी सहायता, ्रीगुरुदेवकी कृपा या देवताओंकी 
' पासे ही पाशतुल्य विषयोसे अपनेको वंचा सक्ते हैं, नहीं तो उसमें 
` उनका. फॅसना निश्चित हे; परन्तु शुद्धभावकी सहायतासे कर्म्म 
करनेवाले भाग्यवान्‌ विषयोमें कदापि नहीं फॅसते हें । उत्तरोत्तर 
उनको सर्वथा ऊदुध्वेगति होती रहती है। जीवने पूर्व जन्ममें जैसे 
संस्कार संग्रह किये हैं, उसीके अनुसार उसमें आसक्ति 
प्रकट होगी ओर उसी आसक्तिके अनुसार sitet हेय और 
उपादेयका विचार उत्पन्न होगा इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 
कभी मिथ्या भो सत्य हो जाता है, जो कि जीवोके हितके लिये ही 
कहा गया हे । अधमे धर्म हो जाता है, यथा-यश्ञमें : पशुहिसा। 
इस प्रकार इस संसारमे भावके सम्बन्धसे चैतन्य जड़, सत्य 
असत्य और धर्म अधर्मं हो जाता है। इसी कारण भावशुद्धि- 
युक्त असत्‌ कमे भी आपद्धर्मे निःसन्देह सद्धमरूपमें परिणत 
होकर हो जीवोके लिये सदा परम मंगल विधायक होता है । धमकी 
गति सूचम हे, अतः हे पितृगण | आप सब भाव शुद्धि पूर्वक म द्‌गत 
चित्त होकर यदि कमे करोगे, तो अवश्य सनातन धरमेके पूर्णाधिकार 
को प्राप्तकर सकोगे | जिस प्रकार प्रणव मन्त्रांका सेतु है,चह nÀ 
किसी प्रकार कोई त्रुटी रहनेसे उसको शीघ्र ही दूर करके मन्त्रको 
पूर्णांधिकार प्रदान करता है, उसी प्रकार भावशुद्धि द्वारा सदा धर्मकी 
उद्ध्वेगामिनी धारिकाशक्ति सम्पूर्ण रूपसे अक्चुएण वनी रहती है। . 
इसी कारण आपु धर्मेके निर्णय करनेमें कभी कभी अधम्मे भी 
परिणत हो जाता है N 2% ॥ 
इस धम्मेकी उपयोगिता कही जाती हैः 


___ विरुद्धकालमें यह आश्रय है ॥ २७॥ 


अयसाभ्रथः कालाडन्यश्रासावे॥ २७॥ | T 
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४२ कर्म्ममोमांसा-दशेन | 


जव आपद्धर्मे अधर्म हो धर्म होता है, ऐसा विचार निश्चय 
हुआ, तो यह शंका हो सकती हे कि, इस प्रकारके विचित्र घम. 
सिद्धान्तकी आवश्यकता Fat होती है? और कैसे होती है? 
जिज्ञासुआकी इस शंकाके निवारणार्थ इस सूत्रका आविभांव हुआ 
है। आपत्काल उपस्थित होनेपर जब विशेषधर्मका साधन अस- 
म्भव हो जाता हे, उस समय इस धर्मके साधनका उपयोग सम- 
कना उचित है। अन्य समय इस धर्मके साधनको कोई भी आवं 
श्यकता नहीं रहतो है । केवल आपत्कालमे इसका उपयोग होता 
है, इस कारण इसको आपद्धर्मं कहते है । अनुकूल देश और अनु- 
कूल कामें तो सव प्रकारके विशेष धर्म्म खुसिद्ध हो सकते हैं; 
परन्तु जब विरुद्ध देश काल और विशेषतः विरुद्ध काल उपस्थित 
होता है, उस समय साधकको अवस्था आपत्पूर्णा हो जातो हे, तंब 
चमीप्राण साधक TAT त्याग करनेमें असमर्थ होनेसे वाध्य 
होकर इस धम्मेका आश्रय लेता है, और कैसे लेता है सो पहले 
चिंस्तारितरूपसे कहा गया है । 


इस gare विज्ञातकी पुष्टिम स्सृति शास्त्रसे निम्न लिखित 
दृष्टान्त उद्वत किया जाता हैः-- 


_ तस्मिन्‌ प्रतिभये काले क्षत धर्मे युधिष्ठिर ! 
` बभ्रमुः क्षुधिता मर्याः खादमानाः परस्परम्‌ ॥ 
विश्वामित्रोऽथ भगवान्‌ महर्षिरनिकेतन: | 
क्लुधापरिगतो घीमान्‌ समन्तातपर्यंघावत ॥ 

स कदाचित्‌ परिपतन्‌ श्वपचानां निवेरानम | 
Rami प्राशिघातानामाससाद वने कचित्‌ ॥ 

* अहो कृच्छु' मया प्राप्तमिति निश्चित्य कौशिक: | 
पपात भूमौ दोवेल्यात्‌ तस्मिश्वारडालपकणे ॥ 
स चिन्तयामास मुनिः किन्नु मे gad भवेत्‌ | 
कथं वृथा न मृत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ` 
स ददश श्वमाँसस्य कुनन्त्रीं विततां मुनि: | ` . ` 
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स चिन्तयामास तदा स्तैन्यं कार्यमितो मया । 
न हीदानीसुपांयो मे विद्यते प्राणधारणे ॥ 
आपत्सु विद्वितं wea विशिष्ट च्च महीयसः | 
विप्रेण प्राणरक्षार्थ कत्तेव्यभिति निश्चय: ॥ 
हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानात्तद्नन्तरम्‌ | 
'असम्भवे वाददीत विशिष्टादपि धामिकात्‌ ॥ 
सोऽहमन्त्यावसानायां हराम्येनां प्रतिम्रह।त्‌ । 
न स्तैन्यदोषं पश्यामि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ 11. 
धर्मका नाश हो जानेले प्रजा FAS और अत्याचारी होकर परः 
स्परमे खाने लग गयो थी। इस प्रकार भयानक  दुर्भितकालमें 
महातपा महर्षिं विश्वामित्र भी किसी समय अत्यन्त चुधातुरः होकर 
घर छोड़ ATA अन्वेषणमें इतस्ततः भ्रमण करने लगे। इस प्रकारसे 
खाद्य अन्वेषण करते हुए किसी समय महर्षि विश्वामित्रने एक अर- 
wat प्राणिघातक हिस्र चणडालोका ग्राम अवलोकन करके उसीमें 
प्रवेश किया; परन्तु उस ग्राममै भी , जव कहाँ कुछ खानेको 
न प्राप्त हुआ, तो हा कष्ट ऐसा कहकर दुवेलेन्द्रिय होनेसे किसी - 
चण्डालके मकानमें गिर पड़े और किस उपायसे प्राणरक्षा हो यह 
सोचने लगे । थोड़ी देरमें उस चारडालके get विश्वामित्रको 
सद्यो. निहत किसी कुकुरका मांसखणड देखनेमें आया, उसको 
देखकर बहुत ही नन्दित हो सोचने लगे कि, में किसी न किसी 
तरहसे मांसखरएडको अवश्य हो अपहरण करूँगा । इसके सिवाय 
इस समय पाणरच्ताका और किसी तरहका उपाय नहीं दीखता 
है। आपत्कालमे चौय्येवृत्तिका आचरण करनेपर भी गोरवकी 
हानि नहीं होती है, और gre भी कहा है कि, आपतकालमें 
भाणरत्षार्थ cay चोरी कर सकता है। पहले नीचका द्रव्य, 
पश्चात्‌ समान जातीयका द्रव्य और यदि उससे भो Fe प्राप्त न 
हो तो अपनेसे उत्तम धार्मिक व्यक्तिका. भी धन अपहरण कर 
सकता है। अतः पहले में इस नोचका द्रव्य अपहरण करूँगा । इसे 
मरार अपहरणसे मुझे चोरोका पांप स्पर्श नहीं करेगा। 
इस प्रकार विचार करके महर्षिं विश्वामित्र वहीं सोये रहे | तद्‌- 
नन्तर रात्रि अधिक होनेपर जव सब लोग निद्रित हो गये, तो धीरे धीरे 
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विश्वामित्र उस चारडालकी कुटीमे मांसअपहरणार्थ प्रथेश करने 
लगे, उस समय चह चाण्डाल जागता था। “सो कुटोरमे किसी 
पुरुषको प्रवेश करते हुप देखकर TAM स्वरसे कहा,कौन आया है 
मेरे घरमे मांस चोरी करनेको ? आज अवश्य ही मेरे हाथसे 
उसका प्राण जायगा। इस वातको सुनकर महर्षि विश्वामित्र aR- 
भोत और afta होकर कहने लगे,--“मैं विश्वामित्र हैँ, अधिक 
खुधासे व्याकुल होकर तुम्हारे घरमे आया हैँ । यदि तुम साधुदर्शी 
हो तो मुझे बध न करो। विश्वामित्रकी बात खुनते ही चाण्डाल 
भ्रस्तचित्त हो शय्यासे उठा और आँसू वहाते हुए वह हाथ जोड़कर 
कहने लगा | भगवन, ! इस गम्भीर रात्रिमे आप क्यों यहां आये हैं! 
सांणडालका वाद्य सुनकर विश्वामित्रने कहा, l 


gads गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । l 
gia: कळुषं जातो नास्ति हीरशनाथिन: ॥ 

अटनमैक्ष्यं न विन्दामि यदा युष्माकमालये । 

तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

अग्निर्मुखं पुरोधाश्च देवानां शुचिसाऽविमूः | 

यथावत्‌ aaga ब्रह्मा तथा मां विद्धि धर्मतः ॥ 


` मैं छुधासे. कातर च सतप्राय होकर तुम्हारा यह कुकुरमांस 
अपहरण करनेके लिये आया हूँ । बुभुक्षित व्यक्तिके लिये लज्ञा 
कैसे सम्भव हो सकती है ? में तुम्हारे ्राममें बहुत घूमने पर 
भी कहीं कुछ न पाकर इस पापकार्यके लिये सन्नद हुआ E । देखो 
अग्नि, देवताओंका सुख और पुरोहित रूप है इसलिये पवित्र seat 
सिवाय दूसरी वस्तु लेना अशिके लिये कदापि कत्तव्य नहीं दै! 
तथापि जिस प्रकार अशझिको सभी ध्रकारकी वस्तु अगत्या लेती 
पड़ती है, उसी प्रकार प्राणरक्षार्थं मुझे भी खाद्याखाद्य विचार 
शल्य होना पड़ा है। विश्वामित्रजीका वाक्य खुनकर चारडालगे 
कहा कि,- ¢ 


श्रगालाद्धमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः । se 
FES, R यावनी 


ee टल 


ad सम्यग्‌ व्यवसितं wet धमंगहितम्‌ | 
:चार्डालस्य खहरणमभक्ष्यस्य विशेषत: ॥ 
साध्वन्यमनुपश्य त्वमुपायं प्राणधारणे | 
न मांसलोभात्तपसो नाशस्ते स्यान्महामुने ॥ 
जानता विहितं धर्म न कार्यो धर्मसंकरः । _ 
, मा स्म धर्म परित्याक्षीस्वं हि घमश्वतांवर ॥ 
`. पणिडितगण कहंते हैं कि, श्टगालके मांससे भी श्वानमांसं 
अपकृष्ट हे और उसकी जंघाका मांस अत्यन्त हेय है, विशेषतः 
अयोग्य चाएडालका धन अपहरण करना अत्यन्त ही धर्मगहिंत है | 
इसलिये ऐसे कार्यमे उद्योग करना आपके लिये उचित . नहीं है 
अतः. जीवनधारणके लिये दूसरा कोई उत्तम उपाय अवलम्बन 
कोजिये। मांसके लोभसे तपस्याको विन न करें। शास्त्रोक्त धर्म 
अवगत होकर भी धर्मसंकर-विधानमे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । 
आप धामिक लोगांमे प्रधान हैं, आपको धर्मत्याग करना कभी 
उचित नहीं है। उसका इस प्रकार वाक्य खुनकर विश्वामित्र- 
जीने कहा,-- ै 
निराहारस्य सुमहान्‌ मम कालोऽभिधावतः | 
A विद्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ 
येन येन विशेषेण कर्मणा येन केनचित्‌ | 
अभ्युज्जीवेत्‌ साद्यमानः समर्थो धममाचरेत्‌॥ 
ऐन्द्रो धमः क्षत्रियाणां त्राह्मणानामथामिकः | 
न्रह्मवन्हिमम बलं भक्ष्यामि शमयन्‌ क्षुधाम्‌ ॥ 
यथा तथैव जीवेद्धि तत्‌ कत्तव्यमहेलया | 
जीवितं मरणाच्छ यो जीवन्‌ धर्ममवांप्तुयात्‌ ॥ 
सोऽहं जीवितमाकाङ्च्षन्नभक्ष्यस्यापि भक्षणम्‌ | 
व्यवस्थे बुद्धिपूर्वे वै तद्‌भवाननुमन्यताम्‌ ॥ 
बलवन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्याम्यशुभानि तु | 
तपोभिविद्यया चैव ञ्योतींपीव महत्तम: ॥ 
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अवलम्बन करना उचित है इसलिये adya अझिकी तरह 
` चुधाशन्तिके लिये में कुक्कुरंमांस भोजन कर लूंगा जिससे जीवनकी 
Tal हो सकती है, ऐसा उपाय विचाररहित होकर सर्वथा करना 
चाहिये । सृत्युकी अपेक्षा प्राणरक्षा करना श्रेयस्कर है,क्योंकि जीवित 
रहने पर धमानुछान अनायास ही किया जा सकता हे। इसलिये 
प्राणरक्षाकी इच्छसे मैंने अभच्य भक्तणका विचार किया है। तुम 
उसका अनुमोदन करो। में जीवित रहनेपर धर्मानुष्ठान | 
कर सकूंगा अर तप व विद्याके प्रभावसे समस्त agate 
नाश कर दूंगा। इस NAR सुनकर चाण डालने कहा, - 
`. नैतत्‌ खादन्‌ प्राप्नुते दीघेमायु- tes 
नव प्राणान्नामृतस्येव तृप्तिः | 
faamai भिक्त मा ते मनो5स्तु . न 
श्वभक्षणे श्वा ह्यभक्ष्यो द्विजानाम्‌ N 
इख कुछुरमांसभोजन दवारा आपको सुदीर्घ आयु यां अस्ृतपानके 
तुल्य तृसिलाभ नहीं होगा अतः आप अन्य वस्तुके लिये भिक्षाटन 
कीजिये, श्वानमांख नितान्त अभक्य लिखा है.। विश्वाम्ित्रजीने 
कहा, 
न दुभिक्ष सुलभं मांलमन्यत्त्‌ . pow 
श्वपांक मन्ये न च मेऽस्ति वित्तम्‌ | 


` as 


छ्ुधात्तेश्ाहमगतिनिराश: 
श्वमांसे चास्मिन्‌ षड्रसान्‌ साधु मन्ये ॥ 
स्थाने भवेत्‌ स यशाः प्रेत्यभावे 
निःसंशयः कर्मणां वै बिनाशः | 
अहं पुन Safia: शमात्मा 22222 
` मूल्यं रक्ष्यं अज्षयिष्याम्यभक्ष्यम्‌ i 
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बुद्धात्मके व्यक्तमस्तीति पुण्यम्‌ 
सोहास्मके यत्र यथा श्वमक्ष्ये | 

यद्यप्येतत्संशयात्मा auf ; 
नाऽहं भविष्यामि यथा त्वमेव ॥ 


इस दुर्भिक्तके समय अन्य मांस सुलभ नहीं है और मेरे 
पांस अर्थ भी नहीं है, विशेषतः अधिक चुधातुर होनेसे प्राणरक्तार्थ 
निरुपायताके कारण झुमे इख समय श्वानमांस ही मधुर पड्रसं- 
युक्त प्रतीत हो रहा है। प्रायोपवेशन द्वारा प्राणत्याग करना 
श्रेयस्कर है, तो सही, परन्तु जिसको sitet इच्छा है, उसके लिये. 
अनाहार द्वारा शरीर शुष्क करना अत्यन्त गर्हित है, उससे अवश्य 
ही धर्मलोप होता है। फलतः देहकी रक्षा करना विशेष कर्त्तव्य 
। यदि श्वानमांस भोजन द्वारा मुझे सामान्य पापमें लिप्त होना 
भो पड़े, तो भी में बतादि द्वारा उस पापका निराकरण कर सकूंगा | 
सूच्मचुद्धि द्वारा विचार कर देखनेसे आपतकालमे श्वानमांस- 
भोजन निर्दोष प्रतिपन्न होता है और मोहवुद्धि द्वारा विचार करनेसे 
ऐसा कार्य दोषयुक्त प्रतोत होता है। यां कुछ हो यदि मेरा श्वान- 
मांस भोजन कुछ दोषयुक्त भी हो, तथापि उससे सुभे तुम्हारे 
ऐसा चारडाल वनना नहीं पड़ेगा, क्योकि उस पापको निराकृत 


. करनेकी शक्ति मुझमें विशेषरूपसे विद्यमान है। 


अथास्य चुद्धिरमत्रत्‌ विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ । 
भक्षयामि यथाकामं पूर्व सन्तर्प्य देवताः ॥ 
ततोऽस्िमुपसं हृत्य ब्राह्मेण विधिना सुनिः | 
ऐन्द्राग्नेयेन विधिना चरु श्रपयत खयम ॥ 

ततः समारभतकमं देवं fasted भारत ! | 
आहूय देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ भागं भागं विधिक्रमात्‌ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रववषे स वासवः | 
स'जजीवयन्‌ प्रजाः सवी जनयामास चौषधीः | 
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्विष! | . 
कालेन महता सिद्धिमवाप परमादुभुताम्‌ ॥ 
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शद __ कर्मेमीमांखा-दरशन । 


स संहत्य च ततकमे अनास्वाद्य च तद्धविः | 
तोषयामास gata fader द्विजसत्तम ॥ 


इस प्रकार बातचीत होनेके वाद महर्षि विशघामित्रजीने उस 
श्वानमांसको ले लिया और चनमें जाकर दैव और पित्‌. 
कार्य करने ल॑गे। मांस अपहरणके बाद उनकी यह इच्छा हुई कि, 
विधिपूर्वक प्रथम देवताओको समर्पण करके पश्चात्‌ मांस भोजन / 
करेगे। इस प्रकार चिन्ता करके महातपा विश्‍वामित्रजीने 
विधिके अनुसार अञ्चि आहरण ach Geta विंधिके अनुसार 
स्वयं उसका चरु प्रस्तुत कर लिया। तदनन्तर उस मांस 
द्वारा प्रस्तुत चरुको अंश अंश करके इन्द्रादिदेवत्ताओको 
आहान कर देव ओर पितकाय्येविधिके अनुसार समर्पण करने! 
लगे | इतनेमे महर्षि विश्वामित्रके तपःप्रभावसे द्वादश ats वाद 
इन्द्रदेचने प्रचुर वारि वर्षण कर दिया और प्रजाओको खञ्जीचित 
करके औषधी च धनधान्यको उत्पत्ति कर दी । महर्षि विश्वामित्र 
जीने भी तपस्याके द्वारा चाण्डाल-मांस-ग्रहण-जन्य पापसे मुक्त 
होकर परम सिद्धि प्राप्त की। उन्होने पूर्वत पापकर्मको . संहार 
करके उस मांसयुक्त हविका भोजन न करनेपर भी देवता और पित 
रोको. सन्तुष्ट कर दिया ॥२७॥ हः 


अब चोथा वर्णन कर रहे हैंः-- 


साधारणधर्म सबका कल्याण करने वाला है॥२८।। 
मानवधर्मके चार भेदोमेंसे साधारणधर्म चतुर्थ है, जो सर्व 
कल्याणसाधक है। साधारण धम्मं वह कहाता हे कि जिसको क्या 
आंयेजाति, क्या अनाय्येजाति, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या गृहस्थ 
कया संन्यासी, चाहे किसी वर्ण, चाहे किसी आश्रम, अथवा किसी 
अधिकारका व्यक्ति हो उसको समानरूपसे पालन कर सकता है।| 
साधारणधर्मोके विषयमें स्ट्रतिशास्रमे ऐसा कहा हैः . ` 


g “धीविद्या सत्यमक्रोध औदार्य समदर्शिता | 
परोपकारनिष्कामभावप्रश्चतयः झुभ। ॥ 


सञ्दकल्याणसाघकः साधारण घम्म 
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= 
साधारणस्य धमस्थ विद्यन्ते वृत्तयों श्रवम्‌ ॥? 
“श्रुतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोच मिन्द्रियनिग्रहः | 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घम्मलक्षणम्‌ ||” | 
gf, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धो, विद्या, 
सत्य, अक्रोध तथा परोपकार, निष्कामभावं, उदारता, समदर्शिता 
इत्यादि साधारण धर्मको शुभ वृत्तियाँ हैं॥ २८॥ 
उसके अङ्ग कहे जाते हेः-- wanes 
ष्टके त्रिभेदके समान उसके तीन अङ्ग हे ॥ RE II 
जैसे संष्टिके खाभाविक तीन भेद देखनेमें आते हे,यथाः--तरियुण 
fina, जिदेव आदि; इसो प्रकार साधारण धर्मके भी तीन भेद 
हैं, यथा-दान तप और यज्ञ । इस विषयमे उपनिषद तथा eaf- 
MAR भी कहा 2:— | 
यज्ञदानतपःकम्मे न त्याज्य कार्य्य मेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कत्त॑च्यानीति मे पाथ ! निश्चितं मतयुत्तमम्‌ ॥ 
ङ्गानां त्रिविधं रूपं युष्माभिरवधाय्येताम्‌ | 
यज्ञो दानं तपस्जीणि धम्मॉङ्गानि प्रधानतः ॥ 
` यज्ञं, दान और तप इन कोको त्यागना नहीँ चाहिये, 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप श्रेष्ठ व्यक्तियोंको पवित्र करनेवाले a 
आसक्तिरहित होकर कर्त्तव्यबुद्धिसे इन कमोको करना चाहिये 
धर्माज्ञोके त्रिविधरूप आप लोग श्रवण करे । यक्ष, दान और तप येही 
तीन प्रधान थर्माङ्ग हैं। 
इस विषयको यो भी समक सकते हैं कि, aes तीन विभाग 
हैं, यथा-अध्यात्म, अधिदेध और अधिभूत | सश्टिके ज्ञानसम्बन्धीय 
विभागको अध्यात्म, क्रियासस्बन्धोय विभागको , अधिदैव 
. स्थूल पांचभौतिक विभागको अधिभूत कहते दै। अध्यात्म” 
| _विभागके चालक ऋषि, अधिदेव घिभागके ३ संचालक देवता और 


Rate STi aaa 
Ca et चिमेदवत ॥ २६ t. . 
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अधिभूतवि भागके संचालक पितृगण हैं। जिस प्रकार कास्येग्रह्मरुपं 
afta तोन विभाग हैं, उसो प्रकार सुष्टिका नियन्तारूपो धर्म 
तोन अङ्गांमे विभक्त हे ॥ २६ II : 
प्रथम अङ्ग यक्षका लक्षण कह। जा रहा È:— 
`` अभ्युदय ओर निःश्रेयसकरव्यापार विशेषको यज्ञ कहे 
हे॥३०॥ | a 
मानच धम्मेके तोन अंगोमेसे सबले प्रधान यज्ञ है। चह ay. 
धम्मे प्रधान आवश्यकोय है, क्योंकि उसके. भेदके अनुसार हो 
वेदके कारडत्रयका विभाग है। मनुष्यको अभ्युद्य आर निःश्रेयस 
देनेवाले वेद और शास्त्रोक्त व्यापारचिशेषको यक्ष कहते हैं । . यज्ञका 
लक्षण इतना विस्तृत है कि, frat feat शास्त्रम धर्ममात्रको या 
कहते हें, यथा-अगोतोपनिष दुमे: Sis er ae 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासथापरे । ` 
स्राध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. I 
pateri इत्यादि | 
_ कोई कोई gaa, तपोयज्ञ ओर योगयश्ञका अनुष्ठान करते 
हे और egaa यतिगण स्वाध्याय और ज्ञांनयज्ञका अनुष्ठान 
करते हैं। ag Tareas 
. परन्तु इस सूत्रमें पूज्यपाद. महर्षिसूजकारका केचल यज्ञ नामक 
प्रधान धर्माइसे हो तात्पय्यं है, अर्थात्‌ पूर्वं सूत्रमे जो साधारण धर्मके 
तान.अङ्गकह गये हे उनमेंसे केवल प्रथम अङ्गको हो यशशब्द्वाच्य 
समभना उचित È ॥ ३० ॥ | <a 
उसका भेद कह रहे हेः-- ` 
हि यः च होनेसे - f 
._ काणडत्रय-बोथ्य होनेसे वह तीन प्रकारका हे॥ ३१॥ | 
वेंदके तोन काण्ड हैं, यरथाः--कर्म, उपासना और ज्ञान | उसा | 
वैदिक त्रिकारडके II यश भो कम्मेयक्ष, उपासनायश और | 
ज्ञानयशरूपसे तीन भागोमे विभक्त है | यथा-स्सृतिमेः:-- ` . 
~ . अम्युदयनिःश्रेयसकरो व्यापारविशेषो यज्ञः 3o00 
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| तेषु यज्ञः प्रधानः स्यात्तस्य भेदात्त्रिया मता: | 

ug ज्ञानोपासनकमोणि यदुक्तानि मनीषिभिः | .. 

...... यज्ञघमविभेदास्तु युनीनां बहवो मता: | 

- कम्मज्ञानोपासनाख्या भेदा JENTA: समता: |. 

घर्मके प्रधान अङ्ग AÈ तीन भेद हे. यथा-ज्ञानयज्ञ, उपास 
aaa और RATT ॥ ३१॥ 

aaa प्रधानत्व निर्णय किया जाता हेः-- 
` ` संस्कारप्रधानता होनेसे मानसय्न श्रेष्ठ हैं॥ ३२॥ 

- स्सृतिशास्त्रमें भी लिखा हेः-- 
l उत्तमो मानसो;यागो मध्यमं बहिरचनम्‌ | 

मानस याग उत्तम और चहिर्याग मध्यम है | 

इस संसारको सृष्टि, स्थिति और लयंका कारण मन है: और 
दूसरी ओर संस्कार हो सबका आदिकारण 2 और संस्कार 
AIS बलवान भी है। अस्तु संस्कारमे मनके सम्बन्धको अधिकता 
होनेके कारण मानस यागकी सवेश्रेष्ठता मानी गयी है ॥ ३२॥ ` 

TATA संकर्पकी प्रधानता बताई जाती है 


इस कारण THA संकल्पका प्राधान्य है ॥ ३३ ॥ 
पूव aid मातसयागके विज्ञान द्वारा मानसयागकी 
` प्रधानता सिद्ध होनेसे यह भो खतः सिद्ध हुआ कि, संस्कारका 
उत्पन्न. करनेवाला संकएप हो है । इस कारण सब प्रकारके धर्ममे 
संकल्पको प्रधानता है, ऐसा समझना उचित है। चाहे कम्मेयज्ञ 
, चाहे उपासनायश्ष दो, चाहे ज्ञानयक्ष हो अथवा धर्मके दानादि 
कोई अङ्ग हों, उसके कत्ताका जैसा संकल्प होगा वैखा ही 
. उसको फल मिलेगा । salar संकल्प यदि सात्त्विक हो तो 
सात्विक फल मिलेगा, यदि राजसिक हो तो राजसिक फल 
` मिलेगा, यदि तामसिक हो तो . तामसिक फल मिलेगा और यदि 
म हो तो सब्वोच्च फल निःशोयस. मिलेगा । वैदिक, तान्त्रिक 
आदि यक्षोमे इसी कारण संकल्पमःत्रको दो प्रधान रखकर काय्य 
' आरम्भ किया जाता है ॥ ३३॥ उ 
आनसो गरीयान्‌ संस्कारप्राधान्यात्‌॥ ३२ ॥ 
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पूर कम्मेमोमासा-दूर्शन | 


प्रसंगसे कहा जाता हैः-- 
इसी कारण शपथकी उपयोगिता मानी गयी हे ॥ ३४॥ 
ara जितने प्रधान संस्कार देखनेमे आते हैं, र 
धारणके अनन्तर ब्रह्मचर्य, उद्वाह, WATS, कुटीचक. IFF आदि 
सन्यासभेद अथवा शुरुदील्ताके नाना भेद खबमे प्रथम प्रतिज्ञा 
कराकर तब अधिकार दिया जाता है। संकल्पकी प्रधानता सब 
धर्माज्ञेमे होनेके कारण संस्कार-उत्पादक शपथको उपयोगिंता सब 
प्रकारके संस्कारके आरम्भमें विज्ञानसिद्ध है।. .शपथंफे डारा जो 
संस्कार Baranya अङ्कित हो. जाता है, चहो बीजरूप रहकर 
साधकके धर्मोन्नतिरूप फलोत्पत्तिका कारण बनता है ॥ ३४ ॥ 
कर्मयज्ञके प्रथम भेद कह रहे हे-- ` | 
नित्य नैमित्तिक और काम्यभेदसे कम्म त्रिविध होते हें ॥३५॥ 
जिन विहित कम्मौके करनेसे विशेष ger नहीं होता, परन्तु 
न करनेसे पाप होता है, ऐसे कर्म्मको नित्यकम्म कहते हैं, यथा- 
सन्ध्योपासनादि । जिन विहित कम्मोंके न करनेसे पाप नहीं होता 
परन्तु करनेसे विशेष पुण्य होता है .ऐसे कम्मेयज्ञको नैमित्तिक 
कर्म कहते हे, यंथा--देवमन्दिरप्रतिष्ठादि । जिन विहित कर्मों 
के करनेसे साधकको विशेष कामना फलोभूत होतो है, उस कर्म्म. 
यज्ञको काम्यकर्म कहते हे, यथा-पुत्रे्टि यागादि! नित्य नैमित्तिक 
और काम्य कम्मोका अनेक विस्तार वेद,और,घेद्सम्मत स्थतिपुराए 
तन्त्रादि शास्त्रोंमे वर्णित है, यथा-स्ट्तिशाख्रमे कहा हैः- ` 
निरूपिताख्नयो भेदाः शास्त्रष्वेतस्य कमणः | | 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यमिति वच्म्यथ लक्षणम्‌ ॥ 
विशिष्टं यदनुष्ठाने पुण्यं नाप्नोति मानवः | 
तन्नित्यं प्रत्यवायश्चाऽकरणे यस्य निश्चित: 1) 
यथा सन्ध्योपासनादावकृते प्रत्यवायिता | 
कृतेऽपि नियमेनैव पुण्यं किञ्चिन्न लभ्यते II 


शपथोपयोगित्वमतः ॥ ३४॥ 
नित्य-नमित्तिक-फाम्यमेदात, Flag Er ०४४% ‹ by eGangotri 
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कृते यस्मिन्‌ फलप्राप्िरकृते तु न पातकम्‌ । 
पतन्नेमित्तिकं प्रोक्तं यथा तीथोद्सिवनम्‌ 11 
काम्यं तत्‌ कार्यसिद्ध्यर्थ सकामो विदधाति यत्‌ | 
यथाऽतपत्यः पुत्रेष्टियाग।यत्रानुतिष्ठति ॥ 
mE ऐसे कर्मके तीन भेद कहे हैं, यथा-नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य। में इन तोनोंके लक्षण-भेद कहता हुँ । जिस कर्मका ag- 
. छान करनेसे मञुष्यांको कोई विशेष पुणय नहीं होता और न करनेसे 
. प्रत्यवाय होता है, उसे नित्यकर्म कहते हैं, जैसे सन्ध्या न करनेसे 
` प्रत्यवाय होता है ओर नियमपूवैक करनेसे कोई विशेष पुण्य नहीं 
होता है। जिखको करनेसे फल होता है और न करनेसे पातक 
. नहीं लगता है, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे--तीर्थयात्रासेवन 
आदि । काम्य कमे उसे कहते हैं जो कोई कामना aad रखकर 
उस कार्यको सिद्धिके लिये किया जाता हैः-जैसे पुत्रहीन ager 
gate आदि यागोंका अनुछान करने हें॥ ३५ ॥ ` 
अब दूसरे विभाग कहे जाते हैं । 
` त्रिमावभेदसे भी त्रिविध हैं ॥३४६॥ 
afi सब पदार्थ तोन भावमें विभक्त हैं, उन्हींको अध्यात्म, 
अधिदैच और अधिभूत कहते हैं। इनका विस्तारित विवरण 
दैवीमोमांसा ( मध्यमीमांला ) दर्शनम वर्णित है। इन्हीं भावत्रयके 
अनुसार कर्मयश्ञ पुनः तोन भागोमे विभक्त है। आत्माका शान- 
प्रकाशक जो विशेष कम्मं है, उसको भ्रध्यात्मयज्ञ कहते हैं, यथा- 
पुस्तक प्रणयनादि । विशेष अधिदैव शक्ति उत्पादक, शास्त्र और 
आचाय्यानुमोदित जो कर्म्म हैं, उनको अधिदैव यज्ञ कहते हैं, 
यथा-रोगशान्तिके अर्थ अनुष्टानादिक । दूसरे भूतोकी तृप्ति द्वारा 
जो अपूर्व फलको उत्पत्ति करनेवाले विहित कम्मं हैं उनको अधिभूत 
यज्ञ कहते हैं, यथा--त्राह्मभोजनादि। स्शृतिशास्त्रमे कहा हैः 
आध्यात्मिकं तथा चाधिदैविकभ्चायि भौतिकम्‌ | 
क्रियते यत्‌ खधम स्थ खदेरांस्योपकारकम्‌ ॥ 


भावत्रय-सस्बन्याच्च ॥ ३६ | 
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ज्ञानानुशीलनं यत्र ज्ञयमाध्यात्मिकं हि तत्‌ । 
देवानां कायमुद्द्श्य यत्र यागादिकं भवेत्‌ | . 
तादशं सकलं कम विज्ञेयं ह्माधिदेविकम्‌ ॥ ` 
तच्चाधिमौतिकं कमं स्वेभूतार्थ मेव यत्‌ ॥ 
दीयतेऽत्रातिथिभ्योऽन्नं भोऽयन्ते ब्राह्मणादयः । . 
स्वधर्म और स्वदेशके उपकारके लिये जानका जो अनुशोलेन 
किया खाता हे, उसे आध्यात्मिक कर्म जानना चाहिये । देवताओके 
कार्यका उद्देश्य रखकर जो याग आदि कर्म किये जाते. हैं, घे 
थिदैविक कर्म समभने चाहिये और प्राणिमात्रके लये-जो कर्म 
किया जाता हे, जेसे अतिथिको अन्न देना या ब्राह्मणको भोजन 
कराना आदि, ये सब आधिभोतिक कम्मं हैं । ३६॥ E 


अब WA ' कम्मेयज्ञसे अतिरिक्त अन्य अक्लोका वर्णान किया 
जाता है | 


उपासना-यज्ञ और ज्ञान-यज्ञके वह भेद हैं ॥ ३७॥ 


इस दर्शनके साथ कम्मेका विशेष.सम्वन्ध होनेके कारण कम्म 
यक्षके सब अङ्गोका वर्णन पूर्वे Alt करके अब इस सूत्रद्धारां उपा 
amag और ज्ञानयज्ञका केवल दिग्दर्शन कराया गया हे! 
दैवीमीमांसा अर्थात्‌ मध्यमोमांसाके agerc उपाखनायशके 
अनेक भेद हें । उनमेंसे क्रियासिद्धांशके अनुसार - मन्त्रयोगं, 
हठयोग, लययोग और राजयोग, ये चार भेद हैं और उपास्य मेदक 
अनुसार आसुरो शक्तिको उपासना, ऋषि, देवता और पितं 
उपासना, लोलाविग्रहोपासना (अवतारोपासना) सशणपश्चोपासना 
और du बह्ोपालना, इस प्रकार पांच भेद हें और agrata 
अर्थात्‌ उत्तरमोमांसाके अनुसार शानयज्षके तीन प्रधान अज हैं। 
यथाः--श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ॥ ३७॥ 


अब साधारण धर्मके दूसरे अङ्गका वर्णन करते हु: | 
दन्द्राहित्यहेतु व्यापारविशेषको तप कहते हें ॥.३८॥ 
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बहुविधे ज्ञानोपासने ॥ ३७॥ 
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noga ga TA शीत Sey आदि जो इन्द्र हैं, उनको उपेक्षा 
TCH उनको समानरूपसे सहकर जो विशेष शक्तिको प्राप्ति को 
जाती है उसको तप कहते हैं। सुख दुःख आदि मानसिक gg- 
युक्त वृत्तियां तथा बोलना न वोलना आदि वाचनिक इन्द्रके कार्य्य 
तथा शोंत उष्ण सहना आदि शारोरिक aan कार्योकों ama- 
रूपसे सहकर साधक जो एक विशेष संस्कारः और शक्तिको प्राप्त 
करंता है उसको तप कहते हैं। उदाहरणरूपसे समझना उचित 
हैं कि, प्रत्येक श्वानमें सूगया करनेको शक्ति नहीं होती है, उसको 
ata रखनेसे उसमें वह शक्ति उत्पन्न होतों है। उसी प्रकार 
` इंडोके भोग द्वारा जो शक्तिका नाश होता है, उनको सह लेनेसे वे 
शक्तियां नष्ट न होकर साधकमें एकत्रित हो जातो हें । वे ही तपः 
शक्ति कहातो हें । एसो तपःशक्ति संग्रहको क्रियाको तप कहते हैं । 
स्प्रतिशास्त्रमे भो कहा है :-- 
शरीरचित्तयाः सवसौख्यं त्यक्त्वा शनेः शने: । 
तयोनिद्वन्द्रध्मित्वापादानं तप उच्यते ॥ 
y शरीर और मनका सब सुख धोरे घोरे त्याग करके दोनोकों 
fara प्राप्तिको तप कहते हैं । 
: यथैकत्र दृढे: पाशैः पशोबद्धस्य सन्ततम्‌ । 
प्रबद्ध न्तेऽधिकं कायवेगविक्रमशक्तयः ॥ 
- एवं कायमनोऽक्षाणां aaa नितरां बलम्‌ । 
तपसि स्थापनादेव सुखभागविवजेनात्‌ ॥ 
एक हो स्थानमे ड़ रज्जुसे निरन्तर बँघे हुए पशुके जिस 
प्रकार कायवेग आर पराक्रम आदिको शक्तियां. अधिक प्रबल हो 
जातो हैं, उसो प्रकार काया, मन और इन्द्रियाको तपमें लगा देनेसे 
और उनके सुखभोगको त्याग कर देनेसे उनका वल अत्यन्त बढ़ 
जाता है ॥ ३८॥ 
- - तपका भेद वर्णन कर रहे हैं। 


तपके तीन भेद हें ॥ ३६ ॥ Be 
pee किता तल अकाम बल a 
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काय्यं करते हं । ATH प्रभावसे हो ऋषि देवता पितृगण अपने 
अपने दैवीकाय्ी सम्पादन करनेमें समर्थ होते हे । जगत्मे सव 
अलोकिक कार्य्यं ATH द्वारा सम्पादित हो सकता है। तपधर्म्मके 
तीन प्रधान भेद हैं, यथा--शारोरिक तप, वाचनिक तप और मान- 
सिक तप | साधारण मानसिक तप, वाचनिक तप ओर शारीरिक 
तपके विषयमे श्रोगोतोपनिषदुर्मे कहा है किः-- 
देबद्विजगुरुग्राज्ञपूजनं शौचमाजबम्‌ | 
त्रह्मचय्यमहिँसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
आनुष्ठेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियद्वितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिम्रहः | 
भावसंशुद्धिरित्येत्तत्तपो मानसमुच्यते | 
देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर चविद्वानकों पूजा करना, पवित्र 
रहना, सरकता, ब्रह्मचर्य रखता ओर अहिसा, ये शारोरिक तप 
कहाते हैं। सत्य प्रिय ओर अचुक्वेगप्रद ओर हितकर वाकय बोलना 
और स्वाध्याय ये वाचनिक तप कहाते हैं। सनको प्रसन्नता 
और सोम्यभाव, मोनभाव, आत्मचिनिग्रह, भाधश्चुद्धि ये मानसिक 
तप कहाते हें ॥ ३६ ॥ 
अव साधारण धम्मक AAT अङ्गका वणेन किया जाता हैः 


परस्यलको उत्पन्न करनेवाले व्यापारविशेषको दान कही | 
हें ॥ ४०॥ 


दानधग्मे साधारणधम्मेका तीसरा अङ्ग है। अपनी वस्तुकी | 

सब प्रकारका अपना स्वत्व न रखकर अन्य व्यक्तिको दे देनेको दा | 

कहते हैं। वस्तुतः दान-धर्म बाह्यरूपसे सव seat अपेक्षा सहज | 

us क्योंकि इसमें यज्ञ ओर ATH समान साधनकी कठिनाई नहीं है! | 

केवल खत्व त्याग हो :— K 
हो इसका विज्ञान हे. RA कहा हैः _ 
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ससम्बन्धमपाकृत्य यदन्यस्मै प्रदीयते | 

तद्दानमिति सामान्यलक्षणं सुनयो विदुः ॥ 

तत्रापि दत्तवस्तुभ्यः सम्बन्धं मानसं स्वत: | 

सवथा क्षपयेद्यो5सौ स बदान्यरिरोमणिः ॥ 

अतीव दुष्करन्त्वेतत्‌ कमं प्रोक्तं मनीषिभिः । 

यदपाक्रियते चित्तसम्बन्धश्चिरसम्भ्ृतः || 

अपना सम्बन्ध छोड़कर जो कुछ दूसरेको दिया जाता 

है, उसे दान कहते हें । पुनः दी हुई वस्तुसे जो अपना मानस- 
सम्बन्ध त्याग देता है वह दानियोमे श्रेष्ठ है। परन्तु चिरकालसे 


` संलझ चित्तके सस्वन्धको छोड़ देना, यह कम्मे अत्यन्त कठिन हे 


ऐसा विद्वानोका मत È I ४० ॥ 
उसके AT कह रहे हॅः-- 
उसके तीन भेद हैं॥ ४१॥ 
महर्षियने दानयक्षके तीन मुख्य भेद कहे हैं, यथा--अभयदान, 
ब्रहदान और अर्थदान । इष्टोपासनाको पद्धति अथवा तत्त्वशानके 
“दानके द्वारा गुरुदेव अथवा ज्ञानी व्यक्तिगण जो शिष्य अथवा 


` जिज्ञासुको भयरहित सुक्तिपद्के पथका प्रदर्शन कराते हैं उसको 


‘अभयदान कहा जाता है। विद्यादानको कर कहते हैं । और 
अन्न, वस्त्र, भूमि, कन्या, धन, रत्न, ऐश्वय्ये आदिके दानको अर्थदान 


` कहते हैं। as यज्ञ, तप और दानरूपी त्रिविध अंगोमेसे दानधर्म- 
` के भेदके विषयमे wafer शाखे कहा हैः 


दानमर्थस्य विद्याया अभयस्येति च द्विजाः | 
इत्येवं त्रिविधं दानं सया पूर्वसुदीरितम्‌॥ 
सवत्यभयदानं तद्‌ गुरुणा करुणावशात. | 
`` संसारभयनाशाय सम्यग्‌ यदुपदिश्यते ॥ 
. संसारमयसंत्रस्तजीवानामविभीषताम्‌ | 
. शक्ताः सदूगुरवस्तत्र भयं सुख्यं व्यपो दितुम्‌ ॥ 
यस्मात्‌ सर्वेउभयं-दाठुं नैव शाक्तः च्षितौ जनाः । ` 
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विद्यादानच्चार्थदानमालोच्येते ततोऽधुना । . 

तत्र पूर्व ब्रह्मदानापरपय्यायसुच्यते | 

कायेन मनसार्थन विद्यावृद्धिमिहेच्छता | 

यद्दानं दीयते सम्यग्‌ ब्रह्मदानं तदोय्यंते ॥ 

स्थापनं पाठशालानां महाविद्यालयस्य च | 

दुलभप्राक्तनानध्येपुस्तकानां प्रकाशनम्‌ ॥ - 

` ` तथा विरचनं नव्यप्रन्थानामुपयोगिनाम्‌ । 

दानश्च पुस्तकादीनां विद्यार्थिभ्योऽथ पाठनम्‌ ।! ` ` 

` एवं लेखनशैलीनां हितबुद्ध्या प्रवर्तनम्‌'। : ` “ 

ज्ञयान्येतान्यपि ब्रह्मदानान्तभीवितानि चे ॥ ` ` 

हस्त्यश्वरथवख्रान्नकन्यारत्नावनी गृहम्‌ | 

दीयते श्रद्धया चत्र चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 

atada सर्व दीयमानमथाथिने | 

ऋषिभिः प्रोच्यते सम्यगर्थदानमिति स्फुटम्‌ ॥ 


` है द्विजों ! अर्थदान, विद्यादान और अभयदान इस प्रकारे 
त्रिविध दान होता है यह में पहले ही कह चुका हुं। जव 
सदुगुरु .करुणायुक्त होकर संसारका भयनाश करनेके लिये 
उत्तम उपदेश करते हैं, तब उसे अभयदान कहते है! संसार 
अयसे व्याकुल और अभय चाहनेवाले जीवाके मुख्य भयका नाश 
करनेके लिये सद्गुरु ही समर्थ हे । परन्तु gate सभी लोग 
अभयदान देनेमे समर्थ नहीं हैं, अतः सर्वसाधारणके पच्च | 
इसकी विशेष उपयोगिता न होनेके कारण इस दानके विषयमे! 
साधारणतः उपेक्षा की जाती है। विद्यादान, एवं धनदानकी यहां ५ 
पर आलोचना को जातो है। दोनांमें प्रथम विद्यादान है और इसीको |. 
ब्रह्मदान भी कहते हैं। काया, मन और घन द्वारा विद्यावुद्धिकी| 
rege जो दान दिया जाता है, उसे उत्तम ब्रह्मदान कहते हैं।| « 
पाठशाला और महाविद्यालयोकी स्थापना करना, दुलेभ और बहुमूल्य | _ 
प्राचीन पुस्तकोको प्रकाश करना, नवीन उपयोगी ग्रन्धौका निमा |. 
. करना, विद्यार्थियोंको पुस्तकांका दान करना, पढ़ाना, सार्वजनिक | 
कल्यायको FES. लेखनशेलियोका, प्रचार, कना दे. समी. ari Ms 
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ब्रह्मदानके अन्तर्गत हैं, ऐसा जानना चाहिये । हाथी, ' घोड़ा, गाड़ी, 
बस, अन्न, कन्या, रत्न, भूमि, घर आदि जो श्रद्धासे दिया जाता 
है; अर्थात्‌ चेतन या अचेतन घन पेश्वर्यं आदि जो कुछ याचकको 
दिया गया हो, उसे ऋषिगण स्पष्टतया उत्तम अर्थदान कहते हैं॥४१॥ 
भड प्रसंगसे साधारणधमेके विस्तृत स्वरूपका वर्णन किया 
जाता हैः-- 
प्रकृतिवत्वकी तरह वह चोवीस भागोंमें विभक्त हे ॥ ४२॥ 
| धर्म्म ्रह्मशक्ति महामायाका स्वरूप हे । इस कारण प्रकृतिके 
चौबीस भेदके अनुरूप. जगतूहितकर साधारणधमंके भी चौबीस 
भेद कहे गये हैं, अतः स्ख्तिशाख्रमे ऐसे वचन मिलते हेः-- 
साधारणस्य eiea वणयेऽङ्गानि साम्प्रतम्‌ । ` 
आकणयंन्तां भवद्भिश्च सावधानेन चेतसा ॥ 
चतुर्बिंशतितर्वानां नूनं सन्त्यनुरूपतः | 
अङ्गानि पूणंधमस्य चतुर्विशतिरेव भो ॥ ` 
इस समय साधारण धम्मक अङ्ग वर्णन करता हुँ ध्यान देकर 
Gi, चौबीस तत्त्वांके अनुसार पूर्णावयवं साधारणधम्मके चौबीस 
अंग हैं। इस संख्याका विवरण इस प्रकारसे है, यथा-दानके 
: तीन, तपके तीन, कर्म्मयज्ञके छः, उपासनाके नौ और शानयश्षके 
तीन भेद माने गये हैं ॥ ४२ ॥ ; 
और भी कहा जाता हैई-- . Dr 
जिगुणात्मक होनेसे प्रत्येक त्रिविध है ॥ ४२ ॥ 
समस्त द्वैत प्रपंच त्रिगुणात्मक है; क्योकि सबकी मूलरूपा 
सूलमकृति त्रिगुणात्मिका है। इस कारण UAE arih सब 
का त्रिगुणात्मक होना स्वतःसिद्ध है। अस्त, पूर्वं कथित 
साधारणधस्म॑के चौबीस अंगोमेसे प्रत्येक अङ्ग सात्त्विक, राजसिक 
. तामसिक भेद्से त्रिविध होते हँ | इस प्रकारसे साधारणधस्मके 
` वहत्तर भेद माने गये a: इन बहत्तर अंगोका' यदि विचार 
Seana तो, यह gene मतीत होगा किये सब रपय 
से चतुविशतिविधः प्रकृतितत्त्वतत्‌ ॥ ४२॥ | अ 
प्रत्येक निगितं जियुणात्सकत्वात,॥ ction. Digitized t Li 
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स्कन्धरूपाणि घमेस्य शाखिनः पावनानि हि ॥ 
दानच्वाडपि त्रिधा प्रोक्तं विद्याऽथोऽभयदानतः । ` 
तत्राऽपि गुणभेदेन नवधा दानमीर्यते ॥ 
एवं afar ज्ञेयं कायिकं वाचिकं तथा । . . 
सानसञ्चाथ गुणतः प्रत्येकं त्रिविधं पुनः ॥ 
यज्ञधर्मविभेदास्तु सुनीनां eat मताः | 
क्मज्ञानोपासनाख्या भेदा BEAST: स्मृताः ॥ 
कर्मयज्ञस्यः षड्‌ भेदा नित्यं नैमित्तिकं तथा | 
काम्यमाध्यात्मिकं चैवाऽऽधिदैवङुचाधिभौतिकम्‌ ॥ 
सत्त्वादिगुणयोगेन सेदास्तत्रापि पूर्ववत्‌ | 
अतोऽष्टादराधा कम प्रत्येकं गुणयोगतः | 
तयैवोपासनायज्ञो मुनिभिबेहुधा मतः | 
परं मुख्यप्रभेदास्तूपासनापद्धतेरिमे ॥ 
उपास्तित्रह्मणस्त्वाद्या द्वितीया सगुणस्य च | 
ठृतीया स्मयते लीलावि्रहोपासना बुधैः ॥ 
चतुर्थी पितृदेवषिगणानामस्त्युपासना | 
अन्तिमा श्ुदरदेवानांप्रतादीनां विधीयते ॥ 
अन्येऽपि तस्याश्चत्वारो भेदाः साधनपद्धतेः | 
तत्रादिमो मन्त्रयोगः स्थूलध्यानैकसाधनः ॥ 
द्वितीयो हठयोगः स्माज्ज्योतिध्यौनेकसाधन: | 
लययोगस्तृतीयोऽसौ बिन्दुध्यानविधानकः ॥ 

. राजयोगोऽन्तिमसन्न ब्रह्मध्यानं विधीयते | 

! “लेडा,नुवानाम पेपर, Gen. शप्तब्रिशत्रि:4॥00०॥ ` 
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श्रवणं मननच्वेव निदिष्यासनमेच च । 
त्रियैवं ज्ञानयज्ञोऽपि नवधा स्यादूगुणाश्रयात्‌॥ . : 
इत्यन्वशासुधेर्मस्य सुरूयान्‌ भेदानशेषतः | 
चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ मुनयस्तत्त्वद्शिन: || 
एतेषामपि धमोङ्गभेदानां गुणभेदतः । 
भेदा द्विसप्ततिभूयो भवन्तीति विभाव्यताम्‌ ॥ 


सनातनधर्म सर्वजीवहितकारी और सर्वव्यापक QA 
कारण इसीसे संसारके सब धर्म निकले हैं। धर्मरूपी aq 
पवित्र स्कन्ध-खरूप दान, AT और तप इस भकारसे तीन अङ्ग हैं । 
दान भी तीन प्रकारके होते हें । विद्यादान, अर्थदान और अभय- - 
दान । इनमेसे हरणककी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण 
भेदानुसार गणना करनेसे दान, सब मिलाकर नौ प्रकारका होता 
है। इस प्रकारसे तप भी त्रिविध होता है, यथा-कायिक, 
वाचिक और मानसिक | इनमेंसे हरएक सात्त्विकादि गुण भेदा- 
gare त्रिविध होनेके कारण सब मिलाकर तप भी नौ प्रकारका 
होता है। यज्ञधर्मके भेद्‌.सुनियोके मतसे अनेंक दें, किन्तु उनमें 
alae, उपासनांयजञ और ज्ञानयज्ञ ये ही तीन मुख्य कहे गये 
Cl कर्मयक्षके छः भेद हें. यथा-नित्य, नैमित्तिक, काम्य, आध्या- 
त्मिक, आधिदैचिक और आधिभौतिक । पूर्ववत्‌ सात्तिकादि गुण 
भेदानुखार हर एक कर्म तीन तीन प्रकारके होनेसे सब कमे अठा- 
रह प्रकारके हैं। इसी तरह सुनियोने उपासना यज्ञ भी अनेक 
प्रकारके कहे हैं; परन्तु उपासनापद्धतिके मुख्य भेद निम्नलिखित 
है। पहिली ब्रह्मोपासना, दूसरी सगुणोपासना, तीसरी अवतारो- 
mam, चौथी fray, देवगण और ऋषिगणकी उपासना एवं 
पांचवी प्रेतादि ga देवोंको उपासना विज्ञपुरुषोंने कही है। इनके 
अतिरिक्त उपासनाकी साधन पद्धतिके और भी चार मेद्‌ हें । उनमें 
प्रथम मन्त्रयोग है, जिसका साधन स्थूल-ध्यानसे होता है। दूसरा 
हठयोग है, जिसका साधन ज्योतिके ध्यानसे होता हे । तीसरा 
लययोग है, जिसमें बिन्दु ध्यान करनेकी विधि है और चौथा राज- 
योग है, जिसमें ब्रह्मका ध्यान किया जाता है। इस प्रकारकी नवविध 


उपासनाके हें । क्षातयज्ञ भी श्रवण 
लास्तिकादि, गुणावसार २७ भेद ३ by eGangotri 


६२ कर्म्ममीमांसा-द्शेन | 
मनन और निदिध्यासन इस प्रकारसे त्रिविध है। और हरएक | 

सात्त्विकोदि गुण tage. त्रिविध A ज्ञानयज्ञ नौ प्रकारका 
कहा जाता है। तत्त्वदर्शी सुनियोने इस प्रकारसे धर्मके संपू 
भेदोमेंसे मुख्य २४ भेद बताये हैं । धर्माज्ञेके इन २४ RR सासि- 
कादि गुणाडुसार ७२ भेद होते हैं, यह समक लेना चाहिये | 

अहमेवास्मि भो देवाः | धमेकल्पद्रुभस्य च । 

बीजं मूलं तथाधारो नात्र कश्चन संशयः || 

ITA FM धर्मो वे विश्वघारकः। 

सुख्यं शाखात्रयः्चास्य यज्ञोदानं तपस्तथा ॥ 

जह्याथोभयदानानि देवाः लेगुश्ययोगतः । ` 

दानस्य प्रतिशाखा: स्युनेवथा नाल संशयः ॥ 

तपोऽपि त्रिविधं ज्ञयं कायवाणीमनोभवम्‌ | 

तैगुणययोगेनास्यापि प्रतिशाखा नवासते ॥ 

प्रतिशाखा अनेकाः स्यु: यज्ञशाखासमुद्धवा: | 

काम्याऽध्यात्माधिदेवाधिभूतनैमित्यनित्यकाः || 

कमंयज्ञप्रशाखाया भेदास्वेगुएययोगत: | 

त एवाष्टादशास्या. हि प्रतिशाखा मनोहराः ॥ 

पितृदेवषिवृन्दानामवतारगणस्् च | 

पश्चानां सगुणन्नह्मरुपाणां निगुणस्य च ॥ 

नहमएश्चादुरोषाशायुपास्तेः पत्च भक्तितः | 

मन्त्रो हठो लयो राज एते योगेन च way ॥ 


अस्या भेदाश्च चत्रारो भेदा एवं नवाऽऽस्तते | 
एते भेदा नबैबाहो देवाः 0 त्रेगुर्ययोगत: N 


उपास्ते प्रतिशाखाः स्युः संख्यया सप्तविंशतिः | 
श्रवणं मननं चैव, निदिध्यासनमेव च | 


त्रयोऽमी ज्ञानयज्ञस्य भेदास्त्रगुएययो गतः । 
षमा | सम्बिभक्ता हि अतिशाखा नबासते Ucangot * 
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द्विसप्तत्या प्रशाखाभिः शाखाभिश्चैवमेव भोः । 
निजानां ज्ञानिभक्तानां घमकरपदु मात्मना ॥ 
विराजे स्वान्तदेरेऽहं fasta: नात्र संशयः | 
मैं हो धर्मकल्पद्दुमका बोज भी हुँ सूल मो हुँ और आधार भी हूँ 
इसमें कुछ खन्देह नहों । उस gant स्कन्ध विश्वधारक धर्म ही 
है, उसकी प्रधान तीन शाखाएं हैं, यथा--यज्ञ, तप, और दान। 
अर्थदान, AAA और अभयदानके त्रिगुणात्मक दोनेसे दानकी नौ 
. प्रतिशाखाएं हैं इसमें सन्देह नहीं हैं। शारीरिक तप, वाचनिक 
तप और मानसिक तपके त्रियुणात्मक होनेसे तपधर्मकी नो प्रति 
शांखाएं है। यज्ञ शाखासे उत्पन्न प्रति शाखाणं अनेक हें । नित्य, 
नैमित्तिक, काम्य और seared, अधिभूत और अधिदैव ये कर्म- 
यज्ञरूपी प्रशालाओके भेद हें । इनके त्रिगुणात्मक होनेसे कर्मयक्षकी 
मनोहर अठारह प्रतिशाखाएं है । उपासना यक्ञके आसुरी उपासना, 
ऋषि देवता ओर पितरोको उपासना, अवतारोंकी उपासना, पञ्च 
-सगुण ब्रह्मरूपोकी उपासना ओर निर्गुण ब्रह्मोपासना |ये पांच 
भक्ति सस्बन्धी भेद हैं। और योगके अनुसार उपासनाके मन्त्र, 
हठ, लय और राज यह चार भेद हैं इस प्रकारसे इन्हीं नौ भेदके 
त्रिगुणात्मक होनेसे उपाखनाको सताईस प्रति शाखाएं हैं। शान- 
यशके अवण, मनन, निदिध्यासन यें तीन भेद त्रिगुण सम्वन्धसे नव- 
धा विभक्त होकर नो प्रति शाखाणं होती हैं। हे देवगण ! इस 
भकारसे में ही बहत्तर शाखा और प्रति शालाओमे धर्मकल्पडुम- 
रूपसे अपने ज्ञानी भक्तोके हृदय-देशमे निःसन्देह विराजमान हूँ॥४३॥ 


अब विशेष भेद कहे जाते हैं, 
प्रकृति-परिणामके अनन्त होनेसे उपाङ्ग अनन्त हैं ॥४४॥ 


साधारण TAH बहत्तर अंगोका वर्णन करके अब पूज्यपाद 
सूजकार उसका और भी विस्तृत स्वरूप वर्णन कर रहे हैं । 

न त्रिगुणमयी प्रकृति त्रिगुण वैषम्यके कारण अनन्तरूपको धारण 
_फिया करती है। उसी प्रकार frag वैषम्य देत पूर्व अंगोसे उसी प्रकार AIT वैषस्य हेतु पूर्व अंगासे 


उपाङ्गानन्त्यं ४४ 
त्यं भुङ्तिपरिणामानन्तभावात्‌ ॥४४॥ 
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अनन्त उपांग हो सकते हैं। साघारणधरम्मैके उपांगोंके सम्वन्ध |. 
कुछ उदाहरण स्सृतिशास्त्रसे नीचे दिये जाते हैः 

घम्म कल्पद्रुमस्यास्य पत्रपुष्पात्मकान्यहो | 
उपाङ्गानि न संस्यातुमह्याणि कैरपि कचित्‌ ॥ 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि भ्रुवं सुराः ॥ 


इस धर्मकरप्ुमके पत्र पुष्पात्मक उपाज्ञोंकी तो संख्या. हो 
किसीसे नहीं हो सकती है। वे अतिमनोहर और विचित्र | 
हें ॥ ४४॥ 


और भी कहा जाता हैः-- 


-ये सब त्रिगुणात्मक हैं॥ ४५॥ | 

सब्वेब्यापक साधारणधम्मंकी अनन्तता पूर्व्वसू्रमें वरन कौ 
ही गई है। अब उसका और भी अलौकिक विस्तार दिखाया 
जाता है। दृश्य प्रपञ्च सव ही त्रिगुणात्मक होनेके कारण यह | 
स्वतः ही विज्ञान सिद्ध है कि, साधारण धर्म्मके अनन्त sail 
से सब ही अवश्य त्रिगुणभेदसे तीन प्रकारके हुआ करते हैं ॥४५॥ 


भ्र ' और विस्तार कहा जाता है-- 


भाषके अनन्त होनेके कारण एक उपाह अन्य किसी 
'एकका उपाङ्ग हो सकता हे या अनेकका भी : 
सकता है॥ ४६॥ | 


त्रिगुण भेदसे अनन्त sugtet अनन्तसत्ता पूर्वसूञरमे वरव | 
करके अब भावके अवलम्बनले उसकी और भी oe वत | 
कर रहे हैं । सवंव्यापक सर्व जीव-हितकारो साधारणधम्मं भावके| _ 
अनन्त विभागांके अबलस्वनके कारण उसका एक उपांग : 
दूसरेका भी उपाङ्ग हो सकता है और इसी प्रकार एक उप K 
अनेक अंगौका उपाङ्ग हो सकता है। भावका रहस्य पहले विस्ता' | 
त्रियुणात्मकान्येतानि N ४४ ॥ | = 
उपाज्ञमेकमज़मज्नस्थाजगनास्वा भात NAFSA ॥ ४३ Hy eGangotri ` 
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Bela नन्दनेकेषासुपाङ्गं स्यादसंशयम्‌ । 
अत्यन्तं वतेते विज्ञाः ! धर्मस्य गहना गतिः ॥ . 
घर्मकें उपाङ्ग भी अनेक हैं, और देश, काल, पात्रका विचि- 
TAS एक ही उपाङ्ग अनेक अङ्गका. निःसन्देह उपाङ्ग हो सक्ता 
है। धर्मकी गति अतिगहन है ॥ ४९॥ Re 
- प्रलंगसे उनकी शक्तिका वर्णन किया जाता हैः--. 3 
' अभिके स्फुलिंगके समान ये सब पूर्णशक्तिविशिष्ट हैं ॥४७॥ 
अब यह शंका हो सक्तो है कि, साधारणधम्मं जब अंग उपांग 
आदिले अनेक रूप धारण करता है, तो उन भेदोर्मे शक्तिका तारतम्य 
है या. नही. ? इस प्रकारको शंकाओके समाधानमे पूज्यपाद महर्षि- 
सूत्रकारने इस gaat आधिर्भाव किया है। जिस प्रकार अभिका 
एक स्फुलिंग यदि देश, कात और पदार्थको सहायता पावे तो वहां 
अशिस्फुलिंग क्रमशः महान. अझ्िमे परिणत होकर सब कुछ दग्ध 
SUH समर्थ होता है। इसी प्रकार. pa म अंग हो या 
उपांग हो वह यदि अनुकूल देश, काल, पात्रमे सेवित हो, तो. पूणं- 
शक्तिको प्रकट करके, अभ्युद्यकी तो बात हो क्या निःभ्रेयस तक 
अदान करभेमे समर्थ होता है। इस विज्ञानक अडुसार घस्मेका 
प्रत्येक अंग या उपांग पूर्णशक्तिविशिध है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४७ ॥ 
Ho अंब दूसरी शंकाका समाधान किया stat : 
AMAR द्वारा.जो होता है, साधारणके द्वारा वह नहींःहो 
- कता है ॥ ४८ ॥ pan 
` यह भी शंका हो सकती है «यह भो शंका हो सकती है कि, विशेष घम्म और ATT AE विशेष धम्म और साधारण घम्म 
“शक्तिमन्त्यमिस्कुलिजुवत्‌ ॥ ४७॥ - So FN NIST 


पशक्यमश्रक्यं साधारणेज ॥ ४५॥ Gta 
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जब अलग अलग हैं और धर्म्मके अङ्ग और उपाज्नौकी शक्ति तुल्य 
है, तो क्या दोनोका काय्ये भी समान हो सकता है? यदि ऐसा 
हो तो alata विशेषता कया है? इत्यादि शंकाओक समाधानमें 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कहते हे कि, विशेषधस्मंकी विशेषता 
अवश्य ही है; क्योकि विशेष धम्मक द्वारा जो फल हो सकता 
है, साधारण धम्मक द्वारा घह नहीं हो सकता है। उदाहरणस्थल 
पर समम सकते हे कि, ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व, सन्या्तीका सन्या 
सोपन, aural रजोवाय्येशुद्धि ये केवल विशेष धस्मंके द्वारा . 
ही प्राप्त हो सकती हैं। मनुष्य साधारण धम्म. द्वारा चाहे कितना |. 
हो उन्नत हो जाय इन विशेष अधिकारोकों नहीं प्राप्त कर सकता |. 
है। इसी प्रकार सतोधम्मंका उदाहरण ले सकते हें । सतीधम्मंके | 
द्वारा सती स्त्री पंचम लोकमें पहुंचकर पापो पतिको भी पंचमलोक- |: 
का सुख दिला सकती है | वही tart जीव सतीधम्मंका पालन न 
करनेपर भी योगिनो, तपस्विनी, अथवा आत्मशानी बनकर सुक्ति- 
भूमिमे पहुंच सकती है, परन्तु सतीत्वकी विशेष शक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकती है। इस प्रकारके उदाहरणं द्वारा यह सिद्ध हुआ कि, | 
aard, आश्रमधर्म, सतीधर्म आदि विशेष धर्मंकी विशेषता कुच 
ओर ही है ॥ ४८॥ | 

sata: विशेष धर्मका महत्त्व प्रतिपादन किया जाता हैः-- - 

इसलिये विशेषधम्मेका प्राधान्य हे ॥ ४६ ॥ 

मानवधमेके चार अज्गोंमेसे आपद्धम तो केवल आपत्कातमे | 
सहायक होता है, न तो उसकी सार्वभौम उपयोगिता हे और न उसकी 
सार्वजनिक उपयोगिता है। उसो प्रकार असाधारण धर्म केवल 
असाधारण और अलोकिक-शक्ति-सम्पन्न व्यक्तिके लिये ही उपयोगी | 
हो सकता है, उसकी भी सार्वजनिक और सार्वभौम उपयोगिता [ . 
नहीं हे। साधारणधम्मं ओर विशेषधस्मे इन दोनोंकी समान | | 
रूपसे सार्वजनिक और सार्वभौम उपयोगिता है, इसमें सन्देह नहीं। | 
परन्तु साधारण धम्मं और विशेष धम्मेमे बड़ा भारी भेद यह है किं |. 
जो कार्यं साधारण धम्मं कर सकता है, वह विशेष धर्म अपने श्प | 
: अधिकारौके लिये अवश्य ही कर सकता है, किन्तु विशेषधम्मं जिए, | 
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अधिकारको प्रात करा सक्ता है, साधारणधर्म उस अधिकारको 
प्राप्त नहीं करा सक्ता है। जैसा कि पहले awit आचुका है। इस 
कारण विशेषधम्मेका प्राधान्य स्वतः ही सिद्ध हुआ। यही कारण 
है कि, वेद और शास्त्र विशेष धर्म्मके ही वर्णनसे पूर्ण हैं ॥ ४६ ॥ 
| दोनोके शक्ति-विषयकी शंकाका समाधान किया जाता हैः-- 
दोनों पूण-शक्तिविशिष्ट है ॥ ५० ॥ | 


- विशेष धस्मेके महत्त्वको समककर जिज्ञासुके हृद्यमे यह शंका 
हो सक्तो है कि, जब विशेष धर्स्मका इस प्रकारसे प्राधान्य है, तो 
क्‍या साधारण धर्मे अल्पशक्ति विशिष्ट हे ? विशेष धर्मकोही जब वेद्‌ - 
ओर शास्त्र अधिक वर्णन करते हें तो क्या साधारण धर्म इस प्रकार 
` सर्वजीवहितकारो और सवेब्यापक stat शक्ति प्राप्त कर सक्ता 
` है? इत्यादि शंकाओंके समाधानमे पूज्यपाद महर्षि quar 
इस सूत्रका अविर्भाव किया है। अभ्युदय और निःश्रेयल प्रदान- 
' कारित्वके विषयमे साधारणधर्म और विशेषधर्म दोनोंही पूर्णं 
शक्तिविशिष्ट हैं। कैसा ही अधिकारी हो साधारणधम्मेके पालन 
करनेसे वह अभ्युद्यको प्राप्त करेगा और निःश्रेयस भूमिमें अग्रसर 
Ami दूसरी ओर विशेषधर्मको यदि उसका अधिकारी पालन 
करेगा तो उसका क्रमशः अभ्युदय और wat निःश्रेयस अवश्य 
. सम्भावी है। इस कारण सावेजनिक उपका रित्व-शक्तिके विचारमे 
` दोनोही समानशक्ति-विशिष्ट हैं ॥ ५० ॥ । 
अब MATAR वर्णनके अनन्तर पुरुषधर्मका लक्षण वर्णन 
किया जा रहा हैः-- | | 
. कैवल्योपयोगी होनेसे पुरुषधम्मे यागमधान है ॥ ५१॥ 
पुरुषधम्मे एक विशेषधर्म है। मजुष्यसट्टिमे पुरुष और ot येही. 
दो विभाग हैं। उन दोनों विभागोमेसे पुरुषविभागका धर्मे, अर्थात्‌ 
जिस विशेष धर्मके द्वारा पुरुषजाति अभ्युदय ओर निःथ्रेयसको. 
' ` भात कर संकतो है, उसका वर्णन किया जा रहा है। afte ख्री- 
र पुरुषविभाग इन दोनोमेंसे यद्यपि ख्रीविभाग कैवल्य 
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पूर्णशक्तिमत्वसुभयोः ॥ ५०॥ ` 
यागप्रधानो aes gered केवल्योपयोगित्वातू ॥ ५१॥ 
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प्रोसिके लिये पुरुष होनेकी star रखता हे, परन्तु पुरुषविभाग 
किंसीकी अपेक्षा न रखकर केवल्योपयोगी होनेसे उसका शर्म यज्ञः | 
प्रधान है। साधारण धर्मेके जो तीन प्रधान अङ्ग हैं, उनमेसे केवल 
agiia आश्रय करके धर्माचाय्योंने पुरुषधर्मका विधान किया है। 
पुरुषजातिका . कैचल्यसे अपेक्षाकृत निकट सम्बन्ध है। दूसरी ओर |. 
साधारण धर्मके दान और तप अङ्गोके साथ ज्ञानका साक्षात्‌ सम्बन्ध | 
नहीं है; किन्तु केवल्यप्रदाता ज्ञानका साक्षात्‌ संबंध यज्ञ धर्मक साथ | 
सोभाविक रीतिपर है। क्योंकि यज्धर्मे, कर्म, उपासना ओर शान 
रूप कारंडत्रयसें विभक्त है यह पहले ही कहा गया है। सुतरां यक्षके | 
संथ शांनका और पुरुषके साथ केवल्यका घनिष्ट सम्बन्ध  होनेसे 
कैवल्यप्रदायक ATH साथ पुरुषधर्मका साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इसी 
कारण केवल्योपयोगी होनेसे पुरुषधम्मे यज्ञप्रधान है। इसमें | 
संन्देह ही नहीं। इस विषयमें ख्थतिशासत्रमे कहा है किः-- `` 
'- ` ` यज्ञप्रधानतामेवं नृणां धम्म इतिश्रतिः | 
अंथांत्‌ पुरुषधम्मे यज्ञप्रधान है। यही श्रुति है॥ ५१ ॥ 
` अब नारोधम्मंका लक्षण वर्णन किया जाता हैः -- ` ` . ` 
केवल्यके अनुपयोगी होनेसे नारीधम तपःप्रंधान हे ॥५२॥ | 
नारीधम भी एक विशेषधस्मे है। सृष्टिके स्वाभाविक प्रवाहमे | 
दो खतन्त्र धाराये दिखायी देती हें । एक yerna और एक 
सञ्रीघारा। जिसका वर्णन आगेके gA आवेगा। जड़प्रधान | 
उद्भिज्ज जीवोमे उन दोनों धाराओंका प्रथम विकाश दिखाई देता | 


है। क्योकि आदिसष्टि जब आदिपुरुष परमात्मा और safe महा | ` 


मायाके सम्बन्धसे प्रारम्भ होती है, तो जीवकी प्रथमोत्पत्तिमे भी वे | 

दो ward विद्यमान रहेगीं इसमें सन्देह ही कया है। यह देखनेम | 
दी आता है कि, उद्भिञ्ञ जीवमें प्रायः geri ही पुरुष और नारीकी 
दो aaa शक्तियां विद्यमान रहती हैं, प्रायः बीजमें भी दो दल | 
विद्यमान . रहते हैं। कहां adtd भी दो विभाग दिखाई देते | 
है), उन दोनों 'विभागोंकी सत्ता रहनेपर ही उद्भिज्जका aft | 
प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। ये हो दोनों पुरुष ओर sta |. 
क्रमशः प्रवाहित होकर खतन्त्ररूपसे स्वेरज सुष्टिमे और खे p 


ae 
प्रधानों नार्याः कवल्याचपयो Usa, |५)॥ ७०० by eGangotri 


अगडंजंसष्टिम॑ और. अण्डजसे agaa और साधारण 
` जरायुजसे मुष्पखष्टिमे अपनी स्वतन्त्रता रक्षा करती हुई. पहुँच 
जाती है।- इसी कारण उक्त दोनों स्वतन्त्र धारामें पड़े. हुए जीव 
अपनी अपनी स्वाभाविक जातिके अनुसार स्वभावसिद्ध संस्कारोके 
द्वारा अपनी अपनी धाराके अनुसार ही अभ्युद्यको प्राप्त होते हुए 
अग्नसर होते हैं ।.संस्कार विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता है। जवतक 
म्रहुष्ययोनिमे पहुँचकर जीव स्वाधीनता नहीं प्राप्त करता . तवतक 
नवीन संस्कार भो नहीं संग्रह-कर सकता है। और सहज कम्मे 
परिवत्तित नहीं होता 21 इस कारण स्त्री खत्री होकर अग्रसर होती 
रहती है और पुरुष पुरुष होकर अभ्रसर होता -रहता है।. दूसरी 
ओर अद्वैत. भावके विना केवल्यकी प्राप्ति नहीं हो. सकती है । अद्वै- 
तंभावकी स्थिति परम पुरुषके स्वस्वरूपमे ही विद्यमान है। . इस 
कारण . कैवल्याधिगमके लिये पुरुषधाराके जीवको आत्मशानके 
अवलस्बनसे स्वस्वरूपको . प्राप्त. करना होता है और ख्रीधाराक 
जीवको प्रथम पुरुषमे तन्मयता प्राप्त करते हुए पुरुषधारामे पहुँच कर 
तदनन्तर AAMAR अवलस्बनसे अद्वैत भावमय स्वस्वरूपमें पहुं- 
चना होता है । इस विज्ञानके द्वारा दोनों स्वतन्त्र Tera धाराओका 
रहस्य प्रकट हुआ और यह भो प्रकट हुआ कि,साच्षात्‌ रूपसे नारी- 
जाति कैवट्याधिगमके अडुपयोगिनी है; क्योकि उसको स्वस्वरूपकी 
उपलब्धिके लिये पुरुष घाराका आश्रय लेना पड़ता है | जब उसको 
अपनी धाराको छोड़कर दूसरी सृष्टि घाराका आश्रय लेना अवश्य 
. सम्भावी है, तव उसको तपोधर्मका आश्रय लेना अवश्य ही पड़ेगा। 
तपोधर्मका विज्ञान पहले ही कहा गया है, जो इस प्रकार असा- 
धारण कार्ये ` सस्पादनके. लिये नारो जातिके उपयोगी ही है। 
अंतः कैवल्यके अनुपयोगी होनेसे नारीधर्म तपः प्रधान है यह सिद्ध 
हुआ । स्थृतिशास्त्रमे भी कहा हैः 

५८ तपः-प्रघानतामेति नारी-धम्मो यतः सदा ' 

नारोधम्म तपः प्रधान है॥ ५२॥ | 
इस विज्ञानसे क्या सिद्धान्त निकला सो कहा जाता हैः-- 


इस कारण ख्रीका पारतन्व्य है. BRIE : 


ततः स्री-पारतन्त्रयम्‌ ॥५२॥ 
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पूर्वं विज्ञानके अनुसार यह सिद्ध हुआ कि; आदि खुष्टिखे ही 
स्वाभाविक संस्कार और सहज कर्मके अनुसार पुरुषधारा और | 
 ख्ोधारा दोनो पृथक्‌ पृथक प्रवाहित हुआ करती हें । इस कारण 
सृष्टि प्रकतिपुरुषात्मक होनेसे इन दोनों पवाहदोमे पुरुष और प्रकृति 
दोनोका सम्बन्ध होनेपर भी स्वभावतः पुरुषधारामे पुरुपभावका 
प्राधान्य और स्त्री घारामें प्रझतिभावका प्राधान्य बना रहना स्वतः- } 
सिद्ध 21 दूसरी ओर नारो-धर्म तपः-प्रधान होनेसे नारीका |. 
शरीर और मन पतिके अधीन होना agua है। इन सब 
कारणासे-नारीमे स्वाधीनता स्वधर्मविरुद्ध होगो। आदि खट्टिका | 
कारण BIW करनेपर यहो सिद्ध होता है कि,परम पुरुष स्वाधीन | 
और निस्खंग तथा चेतनस्वरूप हे । ओर मूल धरति जड़ा, 
की अपेक्षा रखनेवाली और पराधोना हे । इसी कारण कार्य्येरूपी 
संष्टिप्रवाहमे येही गुण विद्यमान रहनेसे नारीका पराधीन होना | 
विज्ञानसिद्ध है। स्मतिशास्त्रमे भी कहा हेः— 
'अस्वतन्त्राः faa: काय्यो: gee: स्वैदिवानिशम्‌ | 
विषयेषु च सडजन्त्य: संस्थाप्याश्वात्मनोबशे ॥ 
पिता waft कौमारे भत्ता रक्षति यौवने | 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खरी खातन्त्यमहंति ॥ 
वाल्ये पितुवशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौबने । 
पुत्राणां भत्तरि प्रेते न भजेत्‌ ख्नी स्वतन्त्रताम्‌ ॥ | 
पुरुषोंकी चाहिये कि, स्त्रियांको खतन्त्र न होने देव, | 
उनको ग्रृहदकार्येमं नियुक्त रखकर अपने वशमे रक्खे। स्त्री कन्या- | 
वस्थामे पिताके अधीन, योवनकालमें पतिके अधीन ओर. बृद्धा | 
वस्थामें पुत्रके अधीन रहे। MR कदापि स्वतस्त्र नहीं होनी 
चाहिये। स्त्रियां बाज्यकालमें पितःके वशमें, यौवनमें पतिके बशमे | 
ओर पतिके लोकान्तरगमनके बाद gate अधीन ce खरी | 
स्वतन्त्र न हो॥ ५३ ॥ 
प्रसंगतः पुरुषसम्बन्धसे सिद्धान्त कहते हैंः-- 
इस कारण ALA पापी होता है ॥ Ve ॥ 


सूत्र ए्यस्य पापसम्बन्धित्वमत f 3586१ 
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प्राकृतिक नियमके अनुसार जब यह सिद्ध हुआ कि, पुरुष 
स्वाधीन-धर्मी है और नारी पराधोन-धर्मिणी है, तो स्वभावतया 
धर्मालु कूल यही होगा कि, पुरुष स्वयं स्वाधीन ओर STH अपने 
Watt TFS | यदि ऐसा न होकर पुरुष पराधीन होता ` हुआ 
BUT हो जांय, तो अवश्य हो ब्रह अधार्मिक होगा। क्योंकि पुरुष 
जिस घर्मके पालन.करनेसे अभ्युदय प्राप्त करता था, उस धर्ममें 
उसने स्वयं वाधा डाली | अस्तु, पुरुषक्रा खैण्य होना धर्मचिरुद्ध है । 
, स्घृतिशाखमें भी कहा हैः-- . ; 
अवीराख्रीखणंकारखजितम्रामयाजिनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ । 
पतिपुत्ररहिता स्त्री, खुचणेकार ( सुनहार ) AT ( जो कि हर 
तरहसे ख्रीके अधीन है) वहुयाजी, सोमविक्रयी इन लोगौका अन्न- 
भोजन करना उचित नहीं है। 
पुरुषके स्वाधीन और नारीके पराधोन होनेसे यही तात्पर्ये 
है कि, दम्पतिधर्मके पालन करनेमें ga स्वाधीनता और 
नारोको पराधीनता है, उच्छुंखलताके लिये नहीं ॥ ५४ N 
अपने विज्ञानको और भौ पुष्ट कर रहे ह 
दो घाराएं स्वतन्त्ररूपसे TAK कारण ॥ ५९ ॥ 
नारी-धर्मकी विल्क्षणताके विषयमे प्रधान वैज्ञानिक कारणका 
WIT करके पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कह रह ह कि, सृष्टिके 
कारणमें जैसे परमपुरुष और मूल प्रछतिरूपी दो TAT विद्यमान 
_ हैं, उसी शैलीके अनुसार कार्यरूपी खूछिमे भी आदि सृष्टिसे ही दो 
'स्वतन्ञ धाराएँ प्रवाहित होती है, यथा-एक स्त्रोःधारा और दूसरी 
पुरुषधारा। ये दोनों धाराएँ किस प्रकारसे प्रवाहित T 
हैं, इनकी नियमित स्वतन्त्र सत्ता कैसे विद्यमान रहती | 
पुरुषघारामे परमपुरुषकी छाया और ख्रोधारामे ne प्रकृति 
छायारूपी लक्षणसमूह कैसे विद्यमान रहते हैं बसे ना 
WH geat स्वाधीनता और नारीका पराधीनता केसे होना 


पम. 


~ 
हैं घारे स्वतन्त्ररूपत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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“सम्भव है, इत्यादि विषय पहले ही भलो भांति प्रतिपन्न हो चुके | 
हे । स्चतन्त्ररूपसे इन दोनों धाराओके अस्तित्वके कारणस |. 
ही पुरुष धर्मसे पृथक्‌ नारीधर्म चिचित्ररूपसे निर्णय किया गया |. 

और पुरुष और स्त्री इन दोनोको आध्यात्मिक, आधिदैविक और | 
आधिभौतिक पृथकूता वेद और Beas मानी गयो है। स्सृतिशास्र- | 

'में भो कहा हेः-- 

द्विघाकृत्वाऽऽत्मनो देहमद्ध न पुरुषोऽभवत्‌ | 
aqua नारी तस्यां स विराजमसुजत्‌ प्रभुः ॥ ` 
परमात्माने व्रह्माएउको aes लिये अपने शरीरको दो भाग 
किया, आधे भागसे पुरुष हुए और आवे भागसे नारी हुई ॥ ५५॥ 
प्रसंगसे शंकाका समाधान किया जाता हैः-- : 
स्त्री:-धारा पुरुषधारामयी होकर कवल्यकी अधिकारिणी 
हुआ करती है॥ ५६ ॥ | 
अव जिज्ञालुके हृदयमे यह शंका हो सकती है कि,. germ ॥ 
और स्त्रोधारा ये दोनों धाराएँ यदि पृथक्‌ पृथक हैं, और सूल प्रकृतिके 
घर्मेससूह स्रोधारामें उपस्थितं है, तो नारी-जातिका पूणे अभ्युदय 
तथा निःश्रयस केसे सम्भव हो सकता है ?. नारी यदि पराधीना ही 
है, तो उसकी मुक्ति होना कैसे सम्भव है? इत्यादि शंकाओके 
समाधानमे कहां जाता हे कि, स्त्री-घारा पुरुपधारामयो होकर 
कैवल्यरूप TATA मिल जातो है। पुरुषमे तन्मयतारूप सतीत्वधर्मके 

' बलसे नारोशरीरका जीव उ-नत पुरुषशरोरक्रो प्राप्त : करके wad 
भूमिमें पहुँचकर आत्मज्ञानकी सहायतासे सुक्त हो जाता हे। नारो | 

ada विशेषता यह है कि, नारी चाहे Prat अधिकारकी हो, उन्नत १ 
सतीत्व धर्मके वतसे वह तुरन्त ही sat पुरुषयोनिको प्राम. कर / 

.सकती है। झतः नारोजातिके पराधोन होनेपर भी उलको अभ्युदय | 
और निःश्रेयस प्रासिके लिये सुविधा पुरुषको ster अधिक है | 
और ये सुगम रीतिसे प्राप्त होतो हैं । पुरुषको जिस प्रकार वेधी | 
आश्रमधर्मं आदिके यथाक्रम अधिकारोको प्राप्त करके आगे-बढ़ता | 
होता है, नारोको इस प्रकारको कठिनता अभ्युदय और. निःश्रेयस | 


खीधारा पुंघारामबी केबल्याधिकारिणी ॥ ४६.॥ 
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aS... SS 
प्राप्त करनेके लिये भोग करनी नहीं होतो है । नारी चाहे किसी 
qin हो उन्नत सतीधर्मको पालन करनेसे ही वह अभ्युदययुक्त 
पुरुषयोनिको जन्मान्तरमे प्राप्त कर लेगी और उसके अनन्तर 
उसको सतः ही निःश्रेयस mA सुविधा मिल जायगी । नारीको 
पराधीनधर्मचालो देखकर स्त्रैणपुरुष अदूरदर्शितासे शङ्किति हो सक्ते 
हें। परन्तु वस्तुतः प्रथम अचस्थामें नारीके लिये यह शास्त्रोक्त 
अखतन्त्रता तथा तपोधमेका इढ़ पालन दूषण नहीं है, वरन 

ही है और असुविधाजनक नहीं हे, किन्तु सुविधाजनक है ॥५६॥ | 

प्रसकुसे शक्तिका भेद कहते हैः-- 


आकर्षणविकर्षणभेदसे शक्ति द्विविध है ॥९७॥ 
पूर्वं कथित विज्ञानकी दृढ़ताके लिये द्विविध शक्तिका विज्ञान 
कहा जा रहा है। इस संसारके स्थूल TH प्रपञ्चके सब अङ्गम 
दो प्रकारकी शक्तियां देखनेमें आती हैं। एक आकर्षणशक्ति और दूसरी 
विकर्षणशक्ति। स्थुल प्रपश्चमे परमाणुसे लेकर ग्रह उपग्रहों तकमे 
इन्हीं आकर्षण और विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोका काय्ये स्पष्ट 
देखनेमें आता है। एक परमाणु एक परमाणुको अपनी ओर 
सृष्टिके समय खीचता है और लयके समय धक्का देता है। पक 
पत्थर अथवा काके परमाणुसमूह उस पत्थर अथवा काकी 
उत्पत्तिके समय परस्पर मिल मिलकर इढ़ताको प्राप्त होते है । यही 
उस काष्ठ अथवा पत्थरकी राजसिक  अवखा है। इसी अवसाम 
बह काष्ठ अथवा पत्थर बृद्धिको प्राप्त होता है। उन जब 
तामसिक परिणाम होता है, तब उनके परस्परमे मिले हुए N 
प्राप्त होकर एक दूसरेसे अलग हो जाते डे तब 
वह काष्ठ अथवा पत्थर अपने खरूपसे TE हो ao ह 
ब्र्माएडके ag उपग्रहौकी दशा भी पेसी दी ५०० 
हाद afan परमाणु m ee ee 
पृथक्‌ होकर ब्रह्माएडका प्र 

और घ आकण और. विजत दोनो शिया 

काय्यै स्पष्ट देखनेमें आता है। स्थूलका SATE Mh 

bf ee fe > Se 


शक्तिद्विविधा55कर्षणा विकर्षणनेदात ॥ ५५ ॥ 
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सूच्मका.उदाहरण दिया जाता है।.. अन्तःकरणकी वृत्तियोमें रागकी | 
वृत्तियां आाकर्षणजनित होती हैं, और द्वेषकी सव वृत्तियां विकर्षण 
जनित.होती- हैं । इख विषयमे स्सृति शासत्रमे भी कहा हैः-- : . . 
` सम्बध्येतेऽथ शक्ती हे आकषंणविकषण्‌ | 
दिवौकसो ! रागमूला शक्तिराकषणाऽभिधा ॥ 
भवंद्विरिवगन्तव्या समुत्पन्ना रजोगुणात्‌ | 
. विकषणाख्या या शक्तिरपरा इषमूलिका ॥ ` 
अवघाय्यो भवद्भिः सा समुद्भूता तमोगुणात्‌ । 
आभ्यां great हि शक्तिभ्यां ब्रह्माण्डं निखिलं तथा ॥ 
पिण्डं समस्तमाच्छन्नं सत्यमेतद्वदासि वः | 
` ` ` एतच्छक्ति्ठयं ह्यास्ते मयि नैवास्म्यह तयोः ॥ 
बलाच्छक्तिद्ठयस्यास्य कम्मं जातमथाखिलम्‌ । 
सम्विभक्तं दविधा देवाः ! उत्तरोत्तरवद्ध्कम्‌ tl 
सष्टेद्ेन्द्वात्मिकाया मे प्रवाहं वाहयत्यहो | 3 
आकर्षण और विकर्षण नामिका द्विविध शक्तियां हैं। 
अआकर्षणशक्ति रागमूलक होनेसे रजोगुणसमुझूत है और दूसरी 
विकर्षणशक्ति छेषमूलक दोनेखे तमोगुणखसुद्धूत है। इन्हीं दोनों 
शक्तियांसे समस्त ब्रह्माएड और समस्त पिण्ड आच्छन्न हैं। ये दोनों | 
ही शक्तियां सुसमें हैं, में उनमे नहीं £1 इन दोनों शक्तियोंके प्रभावसे | 
कर्म्मेसमूह हिधा. विभक्त होकर मेरी छल्द्वात्मफसष्टिका प्रवाह | 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं ॥५७॥ a 
द्विविधशक्तिके विचारसे विज्ञानकी सिद्धि की जारहो हैः -: | 
उनमें आकर्षण नारीधम और विकर्षण पुरुषधमं हे (ell / 
चिकर्षणशक्ति ओर आकर्षणशक्ति ये दोनों शक्तियां ae | 
प्रपञ्चमें परिव्याप्त हैं। वे ही दोनों शक्तियोका विकाश यथाक्रम | 
ओर नारीशरीरमें विद्यमान है। जब पुरुष | 
शक्तिरूप. है और स्त्री आकर्षणशक्तिरूप हे, तव दोनोका अधिकार | 
होगा और धर्म खतन्त्र होगा इसमें सन्देह ही क्या है । 


तत्राकरपणं नार्य्या दिकपणं ॥ 
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आकर्षणशक्तिरूपा है, इस कारण खुष्टिकार्य्यमे वह प्रथाना हे। 
क्योंकि यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, आकर्षणसे सष्टिक्रिया 
होती है और विकर्षणसे लयक्रिया होती है। पुरुष सन्ततिरूपसे 
नारीशरीरमे वोर्य्यद्वारा प्रवेश करके अपने लयका कारण बनता 
है और दूसरी ओर नारी पुरुषशक्तिका आकर्षेण करके सृष्टि उत्पन्न 
कर देती है। स्सतिशाख्मे भी कहा है 
आकषेणखरूपं हि शरीरं योषितामिह। | 
तथाविकषेणं नृणां शरीरं स्यात्‌ खंरूपतः ॥ 
... अर्थात्‌ इस संसारमें aide आकर्षणरूप और पुरुषशरीर 
'चिकषेणरूप ही हैं ॥ ५८॥ | ie ate 
: ; प्रसङ्गतः शङ्काका समाधान किया जाता है :.. .. . 
`. दोनोंके समन्वयमें निःश्रेयस होता हे ॥ ४९ ॥.. - 
५ .. अब शङ्का यह हो सकती है Pate और प्रलय करनेवाली 
दो शक्तियां जब नारी और पुरुषमे विद्यमान हैं, तो स्थिति तथा 
अभ्युदय और निःश्रेयलादिका अवसर कहां है ? मुक्तिको सम्भावना 
दाम्पत्यसस्वन्धसे कैसे हो सकती है! इत्यादि ag समाधानः 
मे पूज्यपाद महर्षिसूच्रकारने इस सूचका आधविभांव किया है। जिस 
प्रकार राग और द्वेष इन दोनौके समन्वयसे सुक्तिका . उद्य होता 
है, अर्थात्‌ जो महापुरुष रजोशुणसम्भूत राग 
देषका जय करके सत्त्वगुरके अवलम्बनसे .ढन्दातीत होकर 
वह सुक्त हो जाता aira उसी प्रकार FRN 
योगिराज दाम्पत्यसम्वन्धके आकर्षणविकर्षणशक्तिका ह 
करके इन्द्वातीत होता है, वह भो सुक्तिभूमिमे पुच जाता 


इसी कारण वानप्रस्थ आश्रममें सस्त्रीक रहकर भी कामका जय 


सुक्तिमार्गमे अग्रखर होनेकी विधि शास्त्रौमे पायो जाती È | वस्तुतः 


i H अग्रसर 
पतिभक्ति और सतीत्वकी सहायतासे a 
' होती है। site Tew पुरुष खी-ढुगे द्वारा खुरक्षित य 


मार्गपर चिजय लाभ करनेमे समर्थ “होता है! श्‌ 


षयका प्रमाण इस प्रकार मिलता है 
Sans 4 ह शट क PE - 


Nino yoe TER 22 
निःश्रयसं तत्समम्बये ॥५९॥ .. STE 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


19% ॒ क्ममीमांसा-दशेन । 


समता च इयोयंत्र शाक्त्योः संजायते शुभा | 
तत्रैव सत्त्वसंजुष्ट-ज्ञानानन्दस्थितिभेवेत ॥ 
अहं तस्यामवस्थायां सत्त्वमय्यां सदा सुरा: | 
नन्वाचिभोवमापन्ना सन्तिष्ठे नात्र संशयः ॥ 
काऽप्यवस्था बन्धहेतुः शक्तिहयसमन्विता | 
जीवानां सवेथा देवाः ! जीवत्वस्यैचच पोषिका ॥ 
सत्त्वावस्था तृतीया या Sa सुक्तिप्रदायिका । 
, एतच्छौतरहस्यं हि ज्ञायतां विबुधर्षभाः ॥ 
इन दोनो शक्तियोकी जहाँ सुन्दर समता होती है, वही सत्त्वगुण- 
भय ज्ञान और आनन्दका स्थान है । उसी संत्त्वगुणमय अवस्थामे में 
सदा प्रकट रहती हँ, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है। इन दोनो 
शक्तियोसे युक्त बन्धन करनेवाली वह अवस्था सव्वेथा जीवोके 
जीचत्वकी ही पोषिका है । तीसरी सत्त्वयुणकी जो अवस्था है 
चहो मुक्तिविधायिका है, हे देवगण ! यही वेदोंका रहस्य है सो 
आप जाने | i 
_ भिन्ना लिगुणवैचित्र्याच्छक्तिद्वेविध्यमात्मना । 
दष्टिगोचरतामेति श्यामाऽत्न जगतीतले ॥ 
शक्ती त एव कथ्येते आकर्षणविकर्षणे । 
wen च पितरो नाऽत्र कश्चन संशयः || 
आद स्थूलेऽपरो सूक्ष्मौ विद्येते पितरो भ्रम्‌ । 
एतयोणुंणसम्बन्धः प्रोच्यते साम्प्रतं मया ॥ 
अस्ति - रागो रजोमूल्रथाऽकर्षणमेवच | 
विकषेणं तथा दवेषसमोमूलश्च विद्यते ॥ | 
समन्वये इयोः सत्त्वगुणो नूनं विकाशते | 
अतः समन्वयादेव तयोविश्वस्य धारिका ॥ . 
विश्वं रक्षति मच्छक्तिः सात्विकी धर्मरूपिणी | 
नित्या सा tad नित्यं विश्वकल्याणकारिणी ॥ 


आरभ्य पितरोऽनेकम्रद्दोपम्रहतोऽखिलम्‌ | 
अणवन्तं स्थितिमादत्ते तस्मादेवसमन्वयात्‌॥ 
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तथासमन्वयस्यैव दशायां हेषरागयो! | 
जीवान्तःकरणे सत्त्वगुणस््ैव प्रकाशतः ॥ 

ज्ञानं विकाशते सम्यग्‌ घमभाव उदेति च | 
पुण्यापुणयप्रवाहोहि बहते नात संशय: ॥ 

ह एव भवतः शक्ती आकषणविकषेणे । 
नारीधारासु जीवानां नृधाराखपि सवेत: | 
प्रह्मानन्दानुभूतेः स्याल्लोभात्‌ स्पर्शन्द्रियेण वे । 
दम्पतीसंगमः साक्षात्‌ पवित्तः सात्त्विक: शुभ: ॥ 
सत्त्वभावमय: पुण्यो वतते संगमच्तणः | 
आधिदैविकपीठस्योत्पादको नात्र संशयः ॥ 
विष्णुख्ररूपमादाय ब्रह्माएडस्य स्थितिक्षणे | 
त्रह्माण्डेऽस्मिन्‌ यथाऽटष्टो विष्णुपीठखरूपिणि ॥ 
सन्तिष्ठे पितरो नूनं दर्पतीसंगमे तथा | 
आङृष्यन्ते त्रिधा देवाः पीठस्योत्पादके स्वतः N, 
यथाकालं यथादेशं यथापात्रं तथाऽनघाः | 
भवन्तः पितस्तत्र रजोबीयोश्रयेण हि ॥ 
आकृष्यन्ते WG जीवाय स्थूलमद्सुतम्‌ | 
अन्ये देवगणानेतुं शरीरैरातिवाहिकैः ॥ 
युक्ताीवगणांस्तत्र सूक्ष्मदेहावलम्बिनः | 
पूर्वेभ्यो भोगलोकेभ्य आकृष्यन्ते न संशय: ॥ 
रजःशाक्तथा ततस्तत्र तमःशाक्तिः परास्यते । 

तेन पीठे विनष्टे वे रजोजातबलाश्रयात्‌ ॥ 
पतितस्यैव वीर्य्य सहयोगेन सवथा । . 
नारीदेहे भवेन्नूनं गभोधानं न संशयः ॥ 


` यथा योग्यं तथा यूयं जीवानां सृक्ष्मदेदिनाम्‌ । 


सन्निवासोपयुक्तानि स्थूलदेहण्दाएयहो ॥ 
संयच्छुथ नयन्तेच जीवांस्तत्रेव 
पराजित तमोनेव स्यात्तत्र रजस यदि ॥ 
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TUITE इन््धमंप्रभावतः | 
` asa बहिगेताभ्यां हि पराभक्ति मेंमोत्तमाम्‌ ॥ 

यदि axa विलीयेत तह्योकृष्टा महषयः ! । . 

रहितं सृष्टिधर्मेण कैवस्यं शाश्वतं पदम्‌ ॥ 

अनेनेवाध्वनागम्यमिति संसूचयन्त्यलम्‌ | 

नैवाल संशयः कोऽपि विद्यते पिठपुङ्गवाः ! ॥ 

श्यामा त्रिगुण वैचित्रसे दो प्रकारकी शक्तिमे चिभक्त होकर इस 

aaa दिखाई देतो है, उन्हीं शक्तियोको आकर्षण चिकर्षण और 
रागद्वेष कहते हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं है। हे पितृगण ! प्रथम स्थूल 
और दुसरो सूच्म ही है। अव में इन दोनों शक्तियोका गुणसस्वन्ध 
कहता हँ. । आकर्षण और राग रजोमूलक और विकर्षण और द्वेष 
तमोसूलक है। दोनोंके समन्वयमें हो सत्त्वगुणका विकाश होता 
है। इस कारण आकर्षण विकपेणके समन्वयसे हो जगत्को 
धारकधर्मरूपिणी मेरी सात्विकशक्ति जगत्को रक्षा करती है। बह 
नित्या और सर्वदा विश्वका कल्याण करनेवाली है । हे पितरो! 
उसी समन्वयसे अनेक ग्रह उपश्रहसे लेकर परमाणुपर्यन्त सब- 
खितिभावको धारण करते हें । उसी प्रकार रागद्वेषके समन्वयकी 
द्शामें ही सत््वशुणका विकाश जीचके अन्तःकरणमे होनेसे ज्ञानका 
विकाश और धर्मभावका सम्यग्‌ उद्य हुआ करता. है; पवित्र 
पुण्य प्रवाह ही वहता रहता है इसमें सन्देह नहीं। यही दो आकर्षण 
विकर्षणशक्तियां जीवॉकी ater और पुरुषधारामे सवेत्र 
` वर्तमान €1 स्पर्शन्द्रिय द्वारा ब्रह्मानन्द्के aguas लोभसे -ही 
साक्षात्‌ पवित्र सात्त्विक और शुभ स्त्नीपुरुषका. संगम होता है। 
संगमका काल अतिपवित्र सत्त्वभावमय ओर अधिदैँच पीठ उत: 
पादक है, इसमें सन्देह नहीं । हे पितृगण ! जैसे ब्रह्माएडकी स्थिति: 
दशामे में ही विष्णुरूप धारण करके विष्णुपीठरूपी इस 
आरए रहता हूँ, उसी प्रकार दस्पतीकी 'पीठोत्प्रन्नकारिणो संगम 
दशामें त्रिविध देवतागण स्वतः आइए हुआ करते. हैं.। दे अनर्थ 
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Ramu! उस समय आप लोग रंजोवीर्यंको सहायतासे ही 
यथा देश, काल, पात्र अद्भूत . स्थूलशरीर जोवको प्रदान 
करनेके अर्थ उस पोठमे आकृष्ट होते हैं। अन्यान्य देवतागण आति- 

- चाहिक देहयुक्त सूच्मदेहधारी-जीचोको पूर्व भोगलोकोसे वहाँ 
पहुँचा देनेके लिये निःसन्देह आकृष्ट होते हे । वहां रजं:शक्ति, तमः- 
शक्तिको परास्त कर लेती है, उससे पोठका नाश हो जानेपर ही रजो- 
गुणके बलसे पतितवीर्यसे सर्वथा सहयोगसे नारोदेहमे ही निःसन्देह 
गर्भाधान हो जाता है। उस समय आप लोग यथायोग्य सूच्म- 
शरीरधारी जीवाके रहनेके उपयोगी यथायोग्य गृहरूपी स्थूल शरीर- 
प्रदान करते हो और देवतागण जीवांको वहाँही पहुँचा देते हैं। यदि 
वहाँ तमको रज परास्त नहीं कर सके, तो हे पितरो'] रज और तम 
भावशुद्धिपूवेक ज्ञानमय सत्त्वकी ओर निरन्तर अग्रसर हो और 
स्री-पुरुष. भेद्रूपी छन्द TAR प्रभावसे वचकर मेरी उत्तम पराभक्ति 
प्राप्त करके यदि सत्त्वमें विलीन हो जायं, तो ऋषिगण आकृष्ट होकर 
qiie रहित शाश्वत कैचल्य पद्‌ इसी मार्गसे पाप्य है, ऐसा 
मल्लिमाँति बता देते हैं। हे पित्भ्रेष्ठों ! इसमें कोई संशय नहीं है aan 
:'' प्रसजसे नारीको महिमा कही जाती है soe 

` ` प्रकृति होनेसे fester अर्चन अभ्युदयमद होता है॥६०॥ ` 
. .खष्टिकाय्येमे प्रझतिका. प्राधान्य है। चाहे कोई दर्शनशास्त्र 
उसको मूलंप्रकति कहे, चाहे कोई महामाया. कहे, चाहे कोई ब्रह्म: 
शक्ति कहे, सब दर्शनशास्त्रांका यही सिद्धान्त है कि, सश्टिक्रियामें 
भकृतिका ही प्राधान्य है । अतः इस सर्वशाल्नसस्मत सिद्धान्तके 
विषयमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार धर्मपथः 
प्र चलकर प्रकृतिकी सेवा करनेसे मलुष्य अभ्युदयको प्राप्त करता 
, जिस प्रकार जगज्जननी महामायाके शा और सेवा Sethe 
मनुष्य अभ्युद्य और नि'श्रेयसको प्राप्त करता ह, उसा वैज्ञानिक 
सिद्धान्तका अवलस्बन करके थर्मके गतिवेत्ता पूज्यपाद qa- 
कार यह सिद्धान्त निर्णय करते हैं कि, खियोके अर्चन द्वारा Ager 
अवश्य ही अभ्युद्य प्राप्त करता है। स्ति शास्रमे भी कहा हैः 
RRR TS: 
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यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः । ` 

य्न तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रियाः ॥ 
पिठुभिश्जीटुमिश्चैताः पतिभिदेवरैसथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीपसुभिः । 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याछु ततूकुलम्‌ । ` 
न शोचन्ति तु यन्नैता वधते तद्धि सवदा ॥ 
जामयो यानि गेहानि पश्यन्त्यप्रतिपूजिताः । ` 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 


तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः | 
भूतिकामेन रैनित्यं सतकारेषूत्सवेषु च ॥ 
जहाँ नारी जातिकी पूजा होती है, वहाँ देवता लोग सर्वदा 
आनन्द करते हैँ । जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब प्रकार 
ad कार्यानुष्ठान विफल हो जाता है। कल्याण चाहने वाले।पिता, 
भ्राता, पति, देवर, इन खबोको उचित है कि, उसको अलङ्कार 
आभूषणादिसे भूषित at) जिसके घरमे स्त्रियां दुःखित रहती 
है शीम्रही उसका कुलनाश हो जाता है, जिसके घरमे खियां 
आनन्दमें रहती हैं उसका घर दिन व दिन बढ़ता जाता है । जिसके 
घरमें दुःखिता ait अभिशाप देती है उसका धन, पश, और सन्तान 
सभी नाशको प्राप्त होते हें । इस लिये शान्तिकामी लोगोंको हरएक 
उत्सवमे भोजन भूषणादिसे नारियोकी पूजा करनी चाहिये। 
यह पहले ही सिद्ध हो चुका हे कि, मूलप्रकृतिसे स्त्रीधाराका 

विशेष सम्बन्ध है। इस कारण यदि कहा जाय कि,ख्रीमात्र ही प्रकृति- 
रूपिणी है तो विज्ञान-विरुद्ध नहीं होगा। सप्तशती चरडीमें और 
देवी भागवत ऐसा कहा हैः-- ` 

“विद्याः समस्तास्तव देवि | भेदाः | 

faa: समस्ताः सकला जगत्सु ॥” 

“या याश्म्रामदेव्यः स्युस्ताः सर्वा: प्रकृतेः कलाः । 

` कल्नांशांश समुद्धुता! प्रतिविश्वेषु योषित: n” 
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. समस्त विद्या और सव स्त्रियां देवीकी ही रूप 
सभी आस्यदेवियां और समस्त विश्वस्थिता लिये पक दाता 
अंशरूपिणी हैं। » 

वस्तुतः आय्ये जातिम स्त्रीको पूजा विहित है, इस कारणखे 
ही शास्त्रांकी यही आज्ञा है कि, नारीजाति स्वतन्त्र न होने पावे, 
नारीजाति पवित्रतासे श्रष्ट न होने पावे, आाय्यंमहिलाओमें 
आदर्श सतीत्वका वीज सदा विद्यमान रहे, द्विजातियोमे विधवा- 
विवाहकी छाया भी स्पर्शी न करने पावे और आस्येस्त्रियां मन- 
से भी परपुरुषको स्मरण करनेमें अपने आपको कलङ्कित समभा 
करें। आय्येनारीकी पूजा कर्तव्य होनेसे ही ये सब सदाचार 
आय्यजातिमें प्रचलित हें । जिस प्रकार oder देशमें बिखरे 
हुए प्रस्तरखण्डोको कोई भी सूल्यवान नहीं समझता है और 
हीरा मणि आदि रत्नोको प्रस्तर होनेपर भी ager उसको बड़े 
यत्नके साथ सुरक्षित रखता है; ठीक उसी प्रकार आय्येजातिके 
हृदयमें नारीपूजा एक प्रधान कत्तेज्यकर्मरूपसे खचित है, इस 
कारणसे ही आर्य्यशास्त्रससूहने एकवाक्य होकर आय्यमदिलाओं- 
की पवित्रता, car और सन्मानवृद्धिके अभिप्रायसे ही उक्त सदा- 
चारोकी आज्ञा दी है। किसी जिक्ञासुके हृदयमें शङ्का हो कि, यदि 
नारीमात्र ही प्रकतिरूपिणी है, तो सदाचास्प्रष्ठा, अपवित्रा और 
ear शभावापन्ना स्त्रियां क्यों नहीं पूजायोग्य हो सकती हैं? असत्‌ 
स्त्रियोको त्याग करनेके M gaina पो भाशा है? इस प्रकारकी 
शङ्गाओका समाधान यह है कि, त्रह्मशक्ति जिस प्रकार 
रहनेसे प्रकृति कहाती है और TAS सुख फेरते ही विकृति कहाने 
लगती है, उसी प्रकार प्रकृतिके अनुरूप सदाचारवती स्त्री ही 
प्रकृति-शब्दवाच्य होगी, अन्यथा ae विकृति कहावेगो; इसी 
कारण॒प्रकृतिकी पूजा ही शास्त्रसम्मत है |. विकृतिकी पूजा 
शास्त्रसम्मत नहीं है। इस विज्ञानको अन्य प्रकारसे भी समक 
सकते हैं. कि, विकृृतिकी पूजा न करनेसे हो प्रकृतिको पूजा 
होती है। क्योकि जबतक मि wins ह 
प्रकृतिका आद्र सम्भव ही सकवा 
और शास्त्रोर्मे नारीजातिके विषयमे जिन जिन सदाचारोका 


१६° Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ER कम्मेमीमांसा-दृशैन । 


ada है, वे सब नारीजातिके सम्बन्धसे प्रकृतिपजाके 
ही हैं. ॥ ६० N ai 
घम्मेनिरूपणके प्रसङ्गमें ्रथम-धर्म कहा जाता हैः-- 
आचार स्थूल-सम्बन्धयुक्त है॥ ६१ ॥ 
स्थूल सस्वन्धसे आचार धर्म होता है; अर्थात्‌ í 
दवारा जो धर्मानुकूल चेष्टा होती है, उसको आचार कहते हैं । चलना, 
खड़ा ahs जल मत्तिका आदिसे शरीर शुद्ध करना, स्थूलशरीर- 
से गुरुजनोंको प्रणाम करना, स्थूसपूजा आदि सब सदाचारके 
स्थूल Lanes = y >E लक्षणके अनुसार नारीधर्म, पुरुषधर्म, 
mA, आश्रमधर्म आदिमे पृथक्‌ पृथक्‌ आचार चिहि 
-स्सतिशास्त्रमे भी कहा हैः-- ल तप 
यतो धम्मौचुकूलो यो व्यापारो बपुषोऽखिलः | 
* SRR प्रोक्तः सदाचारो नन्वसौ geada: ॥ 
C धरमांउकूल सब शारीरिक व्यापारोंको सञ्जनोने सदाचार 
T 
है, यह निश्चय पुरयवद्धैक है॥ ६१॥ ह 
अतएव प्रथम धर्म्म हे ॥ ६२॥ | 
स्थूलके साथ सम्बन्ध होनेसे MARAA प्रथम घम्म होगा 
इसमे सन्देह ही क्या है? स्थूलसे ही सूदमकी ओर साधनकी गति 
EN करती है। स्थूल-साधनमे योग्यता लाभ करनेके झनन्तर 
ASS सूद्म साधनकी योग्यता प्राप्त कर सकता है। इस कारणसे 
RA प्रथम धभ्मे है n सब विशेषधस्मोमे इस धर्मका सबसे 
. पहले सम्बन्ध रक्खा जाता है, इस कारणसे भी ard 
है । स्पतिशास्त्रम भी कहा है-- हे BER 
सर्वप्रधान आययश्व वरीयान्‌ व्यापकस्तथा | 
सदाचारो विशेषेषु धर्म्मेषु विद्यते द्विजाः ॥ 
* '्ाचारः स्थूल-सम्वद्धः ॥ ६१॥ 
` अतएवाद्यः ॥ ६२ ॥ 
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आचारः प्रथसो aa: थुत्युक्त: स्मात एव च | 
तस्मादेतत्समायुक्त: नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 

हे ब्राह्मणो | विशेषधम्मोमे सबसे उत्तम श्रेष्ठ तथा ब्यापक और 
प्रथम धर्मे सदाचार है। श्रुति और स्मृति कथित आचार ही प्रथम 
अनुष्ठेय धर्म है, इसलिये आत्मवान द्विजातियोको इस धर्मका 

आचरण सर्वदा करना चाहिये ॥ ६२॥ 

उसका महत्त्व कहा जाता हैः -- 


आधिभौतिक प्राधान्य होनेसे वर्णाश्रमधर्म आचारः 
मान हे ॥ ६३॥ 


चणांश्रमधस्मेमें आधिभौतिकशुद्धिकी प्रधानता है। ज्ञानद्वारा 
अध्यात्मशुद्धि कमेद्वारा आधिदेविकशुद्धि और रजोबोय्येकी शुद्धि 
द्वारा वणांश्रमकी आधिभौतिक शुद्धि होती है । इस कारण बणांश्रम- 
धर्म आधिभौतिक-प्रधान है। क्योकि कर्म और ज्ञान साध्य विषय है, 
किन्तु रजोबीय्येकी शुद्धि साध्य विषय नहीं है। जब वर्णाभमधर्म्म॑में 
आधिभौतिक प्राधान्य है, और आचारमें भी आधिभौतिक प्राधान्य 
है, तो वर्णाश्रमधर्मम आचारकी प्रधानता रहेगी, यह स्वतःसिद्ध 
है। उदाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि, जिस ages शरीरमें 
ब्राह्मणका रजोचीय्ये नहीं है, वह मजुष्य यदि शिक्षालाभ करके अप- 
‘Mt अधिकेवशुद्धिरूपी कर्म ओर अध्यात्मशुद्धिरुपी शानका संग्रह 
कर लेवे, तो भी वह ब्राह्मण नहीं हो सकेगा; और न वह निवृत्ति 
AAV जाकर सन्यासी ही हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण होनेके 
लिये जो ब्राह्मणी माता और ब्राह्मण पिताके रजोचीय्य द्वारा स्थूल 
Rat उत्पत्तिसे जिस आधिभौतिक शुद्धिकी Loman चह 
एक जन्ममे किसी अन्य बर्णुकेव्यक्तिको अथवा dbs व्यक्तिको प्राप्त 
नहीं होसकती है। निष्कर्ष यह है कि, वणांश्रमधम्मंमे रजोवीय्यकी 
पवि्रतारूपी आधिभौतिकशुद्धि अभ्यासके अधीन न होकर जन्मके 
'अधौन होनेके कारण सबसे अधिक विशेषता रखती है। इस 
कारण वर्णाश्चमघम्ममे आधिभौतिक प्राधान्य है, इसमे सन्दे 


आचारप्रघानो वर्णाभ्रमाबाधिभौतिकप्राधान्यात॥ दरे 
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= प्न 
ही नहों। इसी कारण वर्णाश्रमधमंमे आचारकी प्रधानता मानी 
गयी है ॥ ६३॥ 
और भी महत्त्व कहा जाता हैः-- 


यागमें ls ei चा होती है॥ ६४॥ 

आचार- ग पुष्टिके लिये दूसरा उदाहरण दिया जाता 
वेद और शास्त्रोक्त जो याग यज्ञादि किये जाते हैं, जिनमें दे ०३ 
SAAT सम्बन्ध रहता है, उनमें यदि आचारका सम्बन्ध न 
THAT जाय और यज्ञोको अनाचारसे किया जाय, तो उनमें 
असुर और प्रेतादिकी वाधा हो जाती है। सूच्मदेवराज्यसे 
जैसे देवता, ऋषि और पितृका सम्वन्ध है, वैसा ही असुरोका भी 
सम्वन्ध है और प्रेतादि भी सूच्मदैवराज्यके ही जीव Zt किसी | 
यज्ञके खाधनके समय स्थानशुद्धि, दिग्बन्धन और सदाचारकी | 
शुद्धिके अवलम्बनसे यक्षस्थान और याक्षिकोंके शरीरकी शुद्धि न 
'रक्खी जाय,तो असुरगणका और यहां तक कि, प्रेतौका भी उस यज्ञमें 
प्रवेश होकर यज्ञ भ्रष्ट हो जायगा । और यज्ञभाग देवता आदिकोको ' 
न पहुँचकर इन राजसिक तामसिक जीवोको (पहुँच जायगा। 
यही कारण है कि, वैदिक यज्ञ तथा वेद्सस्मत अन्यान्य शास्रीय 
WAGE आचारके दारा आधिभौतिक पवित्रताकी रक्षा की 
जाती है। झाचारका यह भी एक बड़ा महत्त्व है ॥ ६४ ॥ 

अब शारोरिक Tas अनन्तर मानसिक धर्म्मका वर्णन करते है” 

नियम मानस धम्म है॥ ६५ I 

जिस प्रकार धम्मांचुकूल शारोरिक व्यापारको आचार कहते हैं, 
उसी प्रकार धर्म्माचुकूल मानसिक व्यापारको नियम कहते RI 
मनकी अनन्त वृत्तियोको दो भागोमे विभक्त कर सकते हैं, एक ` 
क्लिष्ट और दूसरा अक्लिष्ट । यथा पूज्ययाद्‌ महर्षि पतञ् 
योगद्शेनमे कहा हेः 


“aaa: पंचतय्यः ष्टाः अहिष्टाः? 
पञ्चावयव वृत्तियोके क्लिष्ट और अक्लिष्टरूपसे दो भेद __प्चादयव वृत्तियोंके re और अक्िष्टरूपसे दो भेद होते है । । | 


यागे वाधनमनाचारात्‌ ॥ ६४॥ 
c 
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o ARa तमोगुण बढ़ाती हैं अर्थात्‌ जिनसे aad 

वे क्लिष्ट कहाती हे । और जिन वृत्तियोंके द्वारा श शि 
है, अर्थात्‌ जिन चृत्तियोके उदय होनेसे धम्मं होता है, उनको fga- 
वृत्ति कहते हे । मनमे लिए बुत्तियोका न उदय होने देना और 
सदा अक्लिष्ट वृत्तियोके सेवन द्वारा जो जो मानस व्यापार होता È 
उसको पूज्यपाद महर्षि सूजकारने नियम संज्ञा दी है. af, 
मानसिक तप, परोपकारभवूत्ति, सद्विचार, सत्य संकल्प आदि 
सब ही नियमके अन्तर्गत माने जासकते हैं ॥ ६५ ॥ 


मानसधर्मकी विशेषता कही जातो हैः 
नियमके अङ्गोपाङ्ग त्रिणुणमय हैं ॥ ६६॥ 
आचार स्थूलातिस्थूल धर्म होनेसे उसके त्रिगुणभेद्से त्रिगुण- 
विभाग करनेमे असुविधा है। परन्तु नियम सूच्मराज्यका विषय 
है, इस कारण त्रिगुणभेदसे तीन विभाग भी.किये जा सकते हैं। 
जिस प्रकार साधारणधर्मके सव अङ्गोपाङ्गीके त्रिगुणके अनुसार तीन 
भेद होते हैं, उसी प्रकार नियमके अङ्गोपाज्गोके भी त्रिगुणके अजः 
. सार तीन भेद किये जासकते हैँ। यदि यह शंका हो कि, नियम- 
सम्बन्धीय अक्लिष्ट वृत्तियां सव सत्त्वयुणमय हुँ, पुनः नियमके तीन 
भेद कैसे हो सकते हैं ? इस प्रकारकी शंकाका समाधान यह है कि, 
से सतत्वगुणमय ब्राह्मण, सत्त्वरजोमय क्षत्रिय आदि भेद माने गये 
है; पुनः ्राह्मणके भी तीन भेद हो सकते हैं, यथा सात्त्विक ब्राह्मण, 
राजसिक ब्राह्मण ओर तामसिक ब्राह्मण उसी प्रकार सत्त्वगुणमय 
नियमके भी तीन भेद्‌ दो सकते हैं ॥ ६६॥ 
प्रसङ्गतः शाङ्काका समाधान किया जाता है 
त्रियुणभेद्से सब धर्म त्रिविध हैं॥ RO N 
केवल नियमके लिये ही त्रियुणात्मक होना णौ कहा गया! 
क्या अन्य धर्मससूह त्रिगुणात्मक नहीं हैं ! इत्यादि शंकाओके समा- 
धानमें पूज्यपाद मद्दर्षिसूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है। 
भाहतिक सब पदार्थोके साथ त्रिएुणका पेसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि, 


ब्रिगुणमयान्यङ्गोपाङ्गानि ॥ ६६ ॥ 
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| 
Raye अतीत कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता । यह सम्भव हे. 
कि, किसी विषयमे त्रिगुणका विचार कर लेना अतिकष्ट-साध्य हो | 
जाय, परन्तु त्रिगुणसे अतोत कोई भी सूचम अथवा स्थूल वस्तु | 
नहीं हो सकती, यह मानना ही पड़ेगा। इस वैज्ञानिक सिद्धान्तके | 
अनुसार सब धर्म हो त्रिशुणभेदसे तीन तीन प्रकारके होगें, यह | 
निश्चित है ॥ ६७ ॥ 7 ५ 
तीनौका अधिकार निर्णय किया जाता है+-- 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ॥ ६८॥ | 
dat श्रेणीके aed ही धर्म होनेसे भी तामसिक ada राज- | 
सिक धर्म ओर राजसिक-घमंसे सास्विक-धर्म उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें। | 
.तामसिक घर्म केवलः अभ्युदय कर सकता है और कहीं कहो हानिभी | 
पहुंचा सकता है। राजसिक धर्मसे ऐहलोकिक अभ्युदय और पारः | 
लौकिक अभ्युदय होना अवश्यम्भावी है और सात्विक धमं | 
द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयस होना निश्चित है ॥ ६८ । 
इसी प्रकार 


सब त्रिभावात्मक हे ॥ ६६ ॥ 


धर्म्मके सब अङ्ग और उपाङ्ग जैसे त्रिगुण Aca तोन श्रणीके | 
होते हैं, उसी प्रकार त्रिभावभेदसे त्रिबिध होते हें; क्‍योंकि ae | 
त्रिभावात्मक है, यथा-स्सृति शास्त्र में -- ड | 
ममैव सञ्चिदानन्दभादत्रयसमाश्रयात्‌ | 
नन्वध्यात्माधिदैवाधिभूतरूपं महर्षयः ॥ 
सावत्रयं हि सवेस्मिर काय्येत्रह्मणि भासते | 
eed नातो भवेत्‌ किङिचच्छन्यं भावत्रयेण वे ॥ ` 
मेरे ही aq, चित्‌ , आनन्दभावका . आश्रय करके अध्या. | 
त्म, अधिदैव और अधिभूतरूपो त्रिभाव सम्पूर्ण कार्य्य॑ब्रह्ममें प्रकट है। | 
इस कारण जिभावसे रहित कोई दृश्य हो ही नहीं सकता है। 


उत्तरोत्तरल्य गरीयस्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ 
सव भावत्रयात्मकम्‌ ॥ ६६॥ 2 . 43 
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एतास्तिस्रस्त्रिभावानां figi ang कलाः | 
| आधिदैविकमाध्यास्यं रूपं शृत्वाऽऽधिभौतिकम्‌ ॥ 

ये ही तीन कलाये अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूतरूप 
धारण करके जगतूम व्याप्त हँ l 

इस विज्ञानके अनुसार प्रत्येक धर्माह और उपाङ्ग चाहे खाधा- 
रण धर्म हो, या विशेष धर्म हो, सबमे तीन भावोके अजुसार त्रिविध 
शुद्धिकी आवश्यकता रहती È ॥ ६६॥ | 

उससे क्या होता है सो कहा जाता हैः-- 

त्रिभावके सम्बन्धसे पूणता होती है ॥७०॥ 


प्रत्येक धर्म्मेके अङ्ग अथवा उपाङ्ग चाहे वह साधारण धर्म हो, 
अथवा विशेष धर्म हो, उसमे जब त्रिविध शुद्धि होती है, तभी बह 
पूर्ण हो सकता है। उदाहरणकी रीतिपर समझ सकते हैं कि, 
विशेष धस्मेरूपी वर्णधर्ममेंसे एक ब्राह्मण तभो पूर्ण ब्राह्मण समझा 
जायगा, जब वह ब्राह्मणके उपयोगी ज्ञानसे अध्यात्मशुद्धिकां अधि- 
कारी होगा, त्राह्मणोपयोगी कमसे अधिदैव शुद्धिका अधिकारी 
होगा और शुद्ध ब्राह्मणी माता और TATA रजवीय्य॑से उसका 
स्थूलशरीर आधिभौतिक शुद्धिसे युक्त होगा। उसी प्रकार साधा- 
रण धर्मका उदाहरण समभनेके लिये कहा जा सकता है कि, एक 
यज्ञ तभी पूर्ण हो सकता है, जब उसके अष्यात्मशुद्धिरूपी संकल्प 
उत्तम हो, अधिदैवशद्धिरूपिणी शास्त्रोक्त क्रिया यथावत्‌ हो और 
THe आधिभौतिकशुद्धिरूपी gale पदा्थोकी 'शुद्धि यथावत्‌ 
हो। इसी प्रकारसे जब सब धम्मोमे शुद्धि हो, तभी वह धर्म पूर्ण 


शक्तिको प्राप्त करता है ॥ so I 
. गुण क्या मूलक है सो कहा जाता हैः-- 
गुण शक्तिमूलक हैं॥ ७१॥ 
` धर्म निर्णायके विषयमें त्रियुणका विचार शक्तिमूलक है। सत्त्व, 
रज, तम ये तीनों गुण सूलग्रकृति महामाया अह्मशक्तिके ही हैं। 
SSS सेत रीज ESI क य St 


ल 
एण त्रिमावोपगमात्‌ ॥ ७० n 
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छुतरां आदिशक्तिके ये तीनों गुण होनेके कारण तीनां गुण शक्ति | 
मूलक होगे, यह स्वतः सिद्ध है। इस मौलिक सिद्धान्तका ae. | 
लम्बन करके पूज्यपाद धम्मांचाय्यौंने धर्म-निरशंय करते समय जहां 
इन तीनो गुणोका विचार किया है, वहां शक्तिका सम्बन्ध सूलमं | 
रखकर निरय किया È 11 ७१॥ च 
अब भाव क्या सूलक है, सो कहा जाता है।-- 


भाव शुद्धिमूलक हैं ॥ ७२ ॥ 
गुणविचार जिस प्रकार शक्तिसूलक है, भावविचार ठोक उसो | 
प्रकार शुद्धिसूलक है । जिविध शुद्धिका विज्ञान पहले ही वर्णन | 
किया है । तीनो भाव ब्रह्मके तीनां भावसे ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मके | 
सच्चिदानन्द्रूपी त्रिभावसे जिस प्रकार दैवी मीमांसादर्शीनमे ब्रह्म, | 
fa और चिराद्‌ रूपका सम्बन्ध दिखाया गया है, उसी प्रकार उत | 
तीनो भावोसे अध्यात्म, अधिदैच और अधिभूत भावत्रयका सम्बन्ध | 
निर्णय किया है। इसी कारण उक्त दशनमें कहा है।-- 
sie n a भावैस्तदनुभवः ॥ ; 
की शक्तिसे aft, स्थिति और लय क्रिया | 
है और तीनो भावके प्रभावसे उनका अनुभव होता है । we | 
भाव ब्रह्मके तीनो भाच शानमूलक होगे, इसमें सन्देह ही क्या है। 
ज्ञान ही मल, विक्षेप और आवरणसे शुद्ध करके जीवको मुक्त करता | 
। शानसूलक त्रिभाव इस कारण शुद्धि सूलक हैं ॥ ७२॥ | 
उभयके स्स्बन्धसे धर्म्माधर्म निर्णयका विज्ञान कहा जाता हैः | 
शक्तिमाधान्यसे भावका व्युत्क्रम होता है ॥ ७३ ॥ | 
जहां शक्तिका विचार होगा, वहां भावमें वैपरीत्य होगा। जिस | 
धर्मके निर्णय करनेमें शक्तिका wea रखना होगा, वहां भाव वैप' 
रीत्य होगा, ऐसा समझकर विचारनिर्णय करना होता है! 
क्योकि यह पहले ही निर्णय हो चुंका है कि, शुणमें शक्तिका विचार 
और भावम शुद्धिका विचार होता है। शक्तिका विकाश स्थूलकी 
SEES सकमत अधिक STS SH करते वन्य है । बा 
शुद्धिमूलाश्वान्ये ॥ ७२ ॥ | 


भावव्युत्कमः शक्तिप्राधान्यात्‌॥ ७३॥ | | 
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Rarer मौलिक रहस्य है। a 
| ae दाहरणरूपसे सम 
` है कि, वर्णाश्रमधर्ममे शक्तिप्राप्तिका लक्ष्य प्रधान है, इस कारण 
. उसके आचारोका निर्णय करते समय अध्यात्मशुद्धिसे अ्रधिदेव: 
शुद्धि और अधिदैचशुद्धिसे अधिभूतशुद्धिकी प्रधानता मानो गयी 
है। किसो मञुष्यमं ब्राह्मणत्वका निर्णय करते समय यदि यह 
समका जाय कि, उस व्यक्तिम केवल शुद्ध ब्राह्मणरजोवीय्येके होनेसे 
उसमें ब्राह्मणबंणके उपयोगी आधिभौतिक शुद्धि विद्यमान है; तो यदि 
उसमें अन्य दोनों शुद्धि न भो हो, तौभी उसको ब्राह्मण मानना होगा 
और यदि उसमे ब्राह्मणके कम्मं भो हो, तो चह और भी उत्तम - 
भ्रेणीका ब्राह्मण समझा जायगा। यदि उसमें आत्मज्ञान हो, 
तो वह पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहावेगा। उसी प्रकार आश्रमधर्म 
निणयमं यदि एक ad संन्यासी ब्राह्मणजातिका होता हुआ 
संन्याससंस्कारसे यथारीति संस्कृत होगा, तो चह संन्यासी - कहा 
सकता है। अन्य गुण होनेसे तो पूर्व सिद्धान्तके अनुसार यदि उसमें 
कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस TAA किसी धमकी योग्यता 
यथारीति पायी जाय, तो वह उत्तम संन्यासी कहावेगा और 
यदि उसमें आत्मज्ञानो जोवन्सुक्तके लक्षण विद्यमान हो,. तो वह 
सर्वश्रेष्ठ संन्यासी कहावेगा। यही कारण है कि, वर्णाश्चमधमं- 
fda करनेमें रजोवीय्यंकी शुद्धिकी सर्वोपरि आवश्यकतां है, 
तदनन्तर कम्मकी शुद्धिकी आवश्यकता है और तदनन्तर शञान- 
जनित शुद्धिकी आवश्यकता मानी गयी है। क्योकि शक्तिके 
विचारसे भावका व्युतक्रम हो जाता है। bet afta सूल- 
Tat प्रधान है और परमपुरुष अप्रधान हैं, उसी प्रकार जहां 
प्ररतिसम्बन्धीय शुणकी शक्तिका विचार किया जाता है, वहाँ 
पुरुषसस्बन्धयुक्त अध्यात्मभाव गौण हो जाता है और मकृति-सम्ब- 
नधयुक्त आधिभौतिक भाव मुख्य हो जाता है ॥ ७३॥ 
प्रसङ्गसे धर्मका महत्त्व कहा जाता हैः 


काय कारणभावसे धम्म सर्वशक्तियोंका आश्रय है ॥७४॥ 
तिगुणमयी प्रतिके साथ खष्टिस्थितिलयात्मक करियाका और 
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अभ्युदयनिःश्रेयसप्रद॒ क्रियाके साथ धर्मका कारणकाय्ये सम्व- 
न्ध होनेसे धम्मं सर्वशक्तिमान है। म्म जीवको अभ्युदय और 
Aaa प्रदान . करता है; सुतरां अममे क्रियाविशेषसे aay 
रखता है और त्रिगुणमयी safe परिशामशीला होनेखे वह 
कम्मैकी जननी हे । इस कारण धर्भ सब प्रकारकी स्थितिशील 
तथा उन्नतिशीळ शक्तियोका आश्रय-स्थल हे । क्योकि ae 
जगतूकी स्थिति होती है और ade ही जीवका अभ्युदय और | 
निःश्रेयस होता हे ॥ ७४ ॥ | 
इसका वैज्ञानिक रहस्य कहा जाता हैः-- 
प्रकृतिके सर्वशक्तिमती होनेसे || ७५ ॥ | 
ब्रह्मशक्तिरूपिणी quae सर्वश्वक्तिमयी है, यह सव grea | 
सिद्धान्त है । अनन्तकोटिब्रह्मारडप्रसविनी त्रह्माएडपिएडात्मिका 
जगद्धात्री - सट्टिस्थितिलयकारिणी ब्रह्मशक्ति सव शाक्तियोकी | 
आधारभूता है। इसलिये प्रमाण अथवा वैज्ञानिक कारण Peta | 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। अतः धर्म जव उसी प्रकृतिका . 
नियमरूप है और काय्येकारणसे सम्पन्धयुक्त है, तो प्रकृतिकी सर्घ- 
शक्तिमत्ता विश्वधारक धर्ममें भी रहेगी इसमे सन्देह ही क्या है ?॥७५॥ 
विशेषधस्मके प्रसङ्गसे जातिधस्मे निर्णय किया जाता हैः-- 


जातिधम्मे मकृतिमूलक है ॥ ७६ ॥ | 
जातिधम्मे जिसका वर्णधर्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है, चह विशेषः | 
धर्म्मं प्रतिगत हे.। त्रिगुणमयो प्रतिके गुणपरिणामके अछुसार | 
प्रथम परिणामम ही जातिको श्रेणी वसती है। ऊपरको ओर att 
प्रधान, नीचेकी ओर तमःप्रधान और मध्यमें सत्त्वरज और रजस्तमः | 
प्रधान इस प्रकारसे चार विभाग स्वतः ही बनते हैं। क्योकि Te 
गुणका धम्मं उभयसहायक है। इस कारण प्रकृतिराज्यके चेतन 
पदार्थोमे सत्त्वप्रधान, सत्त्वरजःप्रधान, रजस्तमःप्रधान और तमः | 
प्रधान, इस प्रकारसे चार श्रेणीका होना स्वाभाविक È । यही कारण 
है कि, उन्गिजमें भी वृक्ष, लता, गुल्म और ओषधिरूपी चार श्रेणियां 
प्रकृतेः सर्वशक्तिमत््वात्‌॥ ७४ ॥ ee > 
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है । इसी प्रकार पुनः स्वेदज, अएडज, जरायुजमें भी चार श्रेणियां 


हैँ। इसी कारण शति और स्थृतिमे कहा हैः-- 

i प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स gafar निरमिमीत aafa- 
देवता अन्वसुजत MAU मनुष्याशामज: पशूनां, तस्मात्ते genr: — 
„` बाहुभ्यां पञ्चदशा निरभिमीत तमिन्द्रो देवता अन्बसज्यत राजन्यो 
मनुष्याणामविः पशूनां तस्मात्ते वीरयबन्तोः--------------- मध्यतः Bagel 
निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता अन्वसुञ्यन्त वैश्यो मनुष्याणां गावः 
पशूनां" ` 'सोऽन्येभ्थो भूयिष्ठा हि देवता अन्वसूज्यन्त"**--- शुद्रो 
मचुष्याणामश्वः WAN | 


प्रजापतिने स्ष्टिको इच्छा करके सुखसे तीन प्रकारको सृष्टि को। ये 
तोनो ब्राह्मणस्ृष्टियाँ थीं, यथा देवताओंमें अग्नि, मजुष्यामे ब्राह्मण और 
पशुओमे छाग, इसलिये यह als मुख्य है। वाहुसे जितनी सृष्टि की 
ये सब क्षत्रिय हुए यथा देवताओमे इन्द्र, मजुष्यामे क्षत्रिय और 
पशमे मेष aera जितनी सृष्टि को, वे सब वैश्य हुए, यथा 
देवताओमे विश्वेदेवा, मडुष्यामे वेश्य और पशुओम गो। पांवसे 
वहुत सृष्टि को, वे खव शद्र हुए, उनमें बहुतसे देव, AJA और 
पशुओमे अश्व थे । 

लघु यत्‌ कोमलं काट सुघटं ब्रह्मजाति तत्‌ । ` 

tee लघु यत्‌ काष्ठमघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 

कोमलं गुरु यत्‌ काष्टं वैश्यजाति तदुच्यते । 

TIS गुरु यत्‌ काष्ठं शुद्रजाति तदुच्यते ॥ 

लक्षणद्ययोगेन द्विजातिः काष्ठसंम्रहः | 


जो काछ हलका, नरम और दूसरे HTT अच्छी तरहसे 
सकता है, बहो त्राह्मणजातिका काठ है, जो हलका काष्ठ दढ 

और अन्य काष्ठसे मिल नहीं सकता है बह क्षत्रिय जातिका काष्ठ 
, नरम और सारो काष्ठ वैश्वजातिका है और दृढ़ तथा भारी काष्ठ 
शद जातिका है, दो जातिके arate गुणयुक्त काष्ठ दिजातीय qÑ- 
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` विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हेः-- | 
अतः TIF वैसा है ॥७७ 
पूर्व कथित स्वाभाविक चार श्रेणियांके अनुसार मजुष्योमे 
्राह्मणवणे, .क्षत्रियवणे, वेश्यवर्ण और शद्धचर्ण स्वाभाविक हैं । यदि 
यह NST हो कि, जब वर्ण धर्म स्वाभाविक है, तो मनुष्यके सब देशकी 
सामाजिक रीतिमें बणुंधम्मंकी सुव्यवस्था क्यो नहीं है ? इस प्रकार- 
की शङ्काका समाधान यह है कि, aga पूणोबयव जीव हो जानेसे 
अपने WHYS होनेकी शक्ति उसे प्राप्त है। इसी कारण केवल 
मञुष्यमे ही घर्म्मांधर्मका अधिकार पाया जाता है। अन्य जीवोमें 
नहीं ' यथा स्खतिशास्प्रम कहा हैः-- 
मानुषेषु महाराज धर्माधर्मों Tada: | 
न तथाऽन्येषु भूतेषु मनुष्यरहितेष्विद्द ॥ 
. हे महाराज! aguld ही केवळ धर्माधर्म प्रवर्तित है, उसके 
अतिरिक्त अन्य जीवोमे इस प्रकार धर्माधम नहीं है। 
इसी कारणसे आदि सखशिमे सव ब्राह्मण होते हैं। पुनः जो 
मनुष्य अपने त्राह्मणभावसे पतित समाजको वर्णुधमके दुर्गद्वारा 
सुरक्षित करते हैं, वे आय्य वने रहते हैं, अन्यथा अनाय्ये हो जाते 
है | यथा cafe शाख्रमे कहा हैः-- 
असृजद्ज्राहमणानेव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ | 
'आत्मतेजोभिनिवृत्तान्‌ भास्कराभिसमप्रभान्‌ ॥ 
न विशेषोऽस्ति वणानां aa” ब्राह्ममिदं जगत | 
mam as हि कममिवंणताज्ञतम्‌ ॥ 
काप्रभोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः | 
त्यक्तस्वधम्मो रक्ताङ्गास्ते द्विजाः gaai गताः॥ 
गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । 
खधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते . द्विजा वैश्यतां गताः ॥ 
हिंसानृतप्रिया gem: सवकर्मोपजीविनः | 
` कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः agai गताः ॥ 
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ब्रह्माजोने पहले सूर्यं और अग्निक समान तेजवाले और आत्माके 
तेजसे तेजखी ब्राह्मणौको उत्पन्न किया, सृष्टिकी प्रथम दशामे सव 
ब्राह्मण ही थे, उस समय और कोई वर्ण नहीँ था, अनन्तर वे सव 
कर्मके फलसे वणत्वको प्राप्त हुए | अर्थात्‌ जो द्विज कामभोगग्रिय 
तीदण, कोधो, साहसी आदि थे और जिनका रंग लाल हो गया थाः 
वे क्षत्रिय हुए और जो द्विज कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यसे 
जोविका करने लगे और पोतवणं हो गये, वे सब वैश्य हुए और: 
जो द्विज हिंसक, मिथ्याप्रिय, लोभी, सकल प्रकारके नोच कर्म 
करनेवाले, शोच ओर आचारोसे भ्रष्ट होकर कृष्णवर्ण हुए, वे शद 
कहदळाने लगे ॥ ७७ ॥ 
और भो पुष्ट कर रहे हैंः-- 
TR अश्वतरवत्‌ है ॥ ७८॥ 
मनुष्यकी आदि खटिमें जो वर्णधर्म वँध जाता है, उसमें यदि 
UAT हो जाय तो जैसे खञ्चरको ae आगे नहीं चलती, वैसे 
मघुष्यका मञुष्यत्व नष्ट हो जाता है। वराधर्मके खाभाविक होनेक 
कारण सृष्टिक आदिसे ही वह स्थापित होता है, जैसा कि दार्शनिक 
विज्ञानसे भी सिद्ध है और महाभारत आदि grate भी सिद्ध 
है। तदनन्तर जो महुष्यसमाज रजोवोर्य्येकी शुद्धि रखकर TÀ- 
धर्मकी सुरक्षा करता है, वह चिरकाल जीवित रहता हे और जो 
मचुष्यसमाज अपनी खतन्त्रता ओर अधिकारका अपलाप करक TN- 
घमेको भ्रष्ट करता हुआ रजोवीर््यंको शुदधिको भङ्ग कर देता है वह 
अभ्वतरवत्‌ सृष्टिका लोप करता aa सृष्टि जिस प्रकार 
आगे नहीं चलती है, उसी प्रकार वर्णंधमंभ्रए मनुष्यसमाज अना. 
य्यै होकर कालान्तरमें घर्मेविसुख और असभ्य हो कालक mta 
१ हो जाता है ॥ ७८ ॥ 
शङ्का समाधानसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे Se 
उसकी waht कल्मी TTT तरह होती है ॥ ७९ ॥ 
सङ्रोऽश्वतरवत्‌ ॥ ७८॥ ४ 
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अनाय्यं जातियोमें वणांश्रमधर्मकी व्यवस्था नहीं है, उनमेंभी TS 
बुद्धिवळ और विद्यावलादिसे अभ्युद्यक लक्षण देखे जाते हैं, इसका 
कारण क्या है तो इख प्रकारकी शङ्काआके समाधानमें पूज्यपाद 
मदर्षि सुञकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है। जिस. प्रकार 
आम आदिक कर्मी TER आंम बड़े और मीठे होते हैं; परन्तु 
ऐसे TAA दीर्घायु होते हैं और न उनके वीजकी सृष्टि आगे अच्छी 
चलती है। कलमो वुक्षका बीज वोनेपर पुनः वैसा फल नहीं होता 
और क्रमशः उसकी Ble sta हो जाती है। ठोक उसी प्रकार 
आय्य जातिकी सङ्करसष्टि कुछ कालतक विशेष चमत्कार दिखाने- 
पर भी अन्तमे अथोगसिको प्राप्त होकर नष्ट भ्रष्ट हो जायगी ॥७४॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे विज्ञानकी सिद्धि की जाती हैः-- 
` सर्वत्र ऐसा देखे भानेसे ॥ ८० ॥ 


इस संसारके इतिहासके देखनेसे भी इस विज्ञानकी सिद्धि होती 
है। जिस वंशमे सङ्कर प्रजा उत्पन्न होती है, उस सङ्कर प्रजाका वंश 
नहीं रहता है। नित्य पितृगण ऐसी वंशरक्षाके सहायक नहीं होते हैं। 
प्थिवीमें वर्णाश्रमधर्म न माननेवाली अनेक अनार्यं जातियां अनादि 
कालसे उत्पन्न होती आयी हैं; परन्तु घे सव काळससुद्रमे gad 
रही हैं । इली कारश वर्णा्मधर्महीन मनुष्यजाति पृथिवीमें 
चिरस्थायी नहीं होती है और न नियमित अभ्युद्यको प्राप्त 
करती है ॥ ८०॥ 
वरणुधमंक आवश्यकता कहकर चर्णशुद्धिका उपाय कहा 
जाता हेः-- | 
त्रिभावसे वणेकी शुद्धि होती है ॥८१॥ | 
अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत इन तीना as अवळम्बनसे | 
वणेधमकी शुद्धि हुआ करती है। आध्यात्मिकभावकी सुरक्षा ज्ञान 
द्वारा, अधिदैचभावकी सुरक्षा. कर्म द्वारा और अधिभूतभावकी | 
सुरक्षा पितामाताक रओोवीपँको सहायतासे होती हे । चिनो ज्ञानक 
आत्माका आवरण नाश नहीं होता, इसी कारण ज्ञान आध्यात्मिक . 


तथा सर्वत्र दशनात्‌ ॥द>॥ 
2 ~ i 
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शुद्धिका हेतु हे । भत्येक जातिका जातिगत कम्म उसके जीवनके 
लिये भगवडुपासनारूप हो है। क्योंद्रि उससे प्रकृतिमाताकी 
यथार्थ पूजा होती है। इस कारण वर्णोचित कर्म द्वारा अभिदैव- 
शुद्धि होना स्वतःसिद्ध है और स्थूल शरोरका मौलिक उपादान 
माता और पिताका रजोवीय्यं हे । इस कारण रवीरय्यशुद्धि द्वारा 
आधिभौतिक शुद्धि होती है । ये हो तीन बरांधमैके त्रिविध gee 
सम्पादक हं ।! स्खतिशासत्रम भी कहा हैः 
रजोबीयविशुद्धयेव भवत्येव सुरक्षितम्‌ ; 
आधिभौतिकसंशुद्ध बीजं नु पितरो war ॥ 
विदित्वा पीठमयोदां संस्कारशुद्धिपूविकाम्‌ | 
भवताच्व STS: पितरो रक्षितं भवेत्‌ ॥ 
` आधिदेविकसंणुद्धेत्रीज नूनं चिरन्तनम्‌ | 
सत्त्वलक्तणसङ्गो वे खस्मिङच्छश्चद्‌ विकारितः ॥ 
क्रियमाणे: प्रयत्नैश्चेद्‌ भवेद्‌ वीजं सुरक्षितम्‌। 
नूनमध्यात्मसंशुद्ध नोत्र कायो विचारणा ॥ 
त्रिविधानां हि वोजानां रत्तयैवंविधैः क्रमैः । 
वर्णाश्रमाख्यधर्मस्य बीजं engi भ्रुवम्‌ ॥ 
हे पितृगण | रजोवीर्यकी gfe ही आधिभौतिक शुद्धिका 
वीज निश्चय ही सुरक्षित होता है। संस्कारशद्धिपूर्वक पीठमर्यादा- 
को जानकर और आप लोगोंकी छपासे अधिदैवशदधिका 
चिरन्तन बोज अवश्य बना रहता है और अपनेमें सत्त्वगुणके 
लक्षणसमूह सचंदा विकसित करनेके प्रयत्न दारा अध्यात्मथुद्धिकी 
WIT अवश्य होती है, इसमे विचार न कर । इस प्रकारके 
त्रिविध चीजकी सुरक्षा द्वारा ही वर्शाभमधर्मके वोलको 
रक्षा होती है ॥८१॥ | 
शुद्धिके अभावसे असम्पूर्णंताका होना सिद्ध किया जाता हैः- 


अङ्ग विकल। होनेसे अपूर्णता होती है ॥ ८९॥ 


पूर्व विज्ञानके T विज्ञानके अनुसार यह भी निश्चय होता है कि, इन जिविध- 
Se ih RU 
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शुद्धियोमेसे जिसकी जितनी कमी होगी उतनी ही वर्ण॑धर्ममें अपूर्णता 
- होगी । ge विषयमे उदाहरण दिया जाता है और ब्राह्मणजातिके 
सम्वन्धसरे विचार किया जाता है कि, यदि अध्यात्मशुद्धिकी कमी | 
हो, तो वह दो तिहाई ब्राह्मण होगा और यदि अध्यांत्मशुद्धि, 
अधिदैवशद्धि दोनोंकी कमी हो, तो बह व्यक्ति ब्राह्मणवणंका 
होनेपर भी एक तिहाईका ब्राह्मण होगा। अवश्य 
शुद्धि तो परमावश्यकोय है, क्योकि वह साध्य नहीं है। इसी 
प्रकार अन्य वणंके व्यक्तियोमे अङ्गचैकल्य होना समभा जाय ॥८२॥ 


TARA ब्राह्मणक भेदका विज्ञान कहा जाता हैः-- 
इसी कारण ब्राह्मणके अनेक भेद हें ॥ ८३ ॥ | 
स्टृतिशाखमे जो क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शद्र ब्राह्मण, 
चारडाल ब्राह्मण, निषाद ब्राह्मण आदि कल्पनायें की गयी हैं, वे 
सब इसी पूवेकथित विज्ञानके आश्रयपर की गई हैं। तात्पय्ये 
यह है कि, जिस ब्राह्मणमें केवल रजोबीय्येशुद्धिरूपी अधिभूतथुद्धि 
हो और अन्य दोनों शुद्धियां न होकर अन्यान्य प्रकारकी न्यूनता 
अथवा दोष पाये जायें, उनको उन उन लक्षणोके अनुसार विभिन्‍न | 
श्रेणीमें विभक्त किया गया है यथाः-- i 


देवो मुनिद्िजो राजा वैश्यः शूद्रो निषादकः । | 
पशुम्लेच्छश्च चाण्डालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥ 
. संध्यां रनानं जपं होमं देवतातिथिपूजनम्‌ | 
वैश्वदेवञ्च Saray विप्रो देवः प्रकीत्त्येते ॥ 
शाके पत्रे फळे मूळे धनवासे सदा रतः | 
निरतोऽहरहः श्राद्ध ख विप्रो सुनिरु च्यते [| 
वेदान्तं यः पठेन्निय' adag परित्यजेत्‌ | 
सांस्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते |I 
SARN: सुघन्वानः संग्रामे सवेसम्मुखे | 


आक्रम्य निजिता येन स विप्रः qa उच्यते I 
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` कृपिकमरतो यश्च गवाच्च प्रतिपालक: | {> 
बाणिञ्यञ्यवसायां च स विश्रो वैश्य उच्यते i) . ˆ ` 
लवणस्याथ लाक्षाया: छुसुम्भच्तीरसर्पिषाम्‌ । ˆ {`ˆ ˆ 
विक्रेता मधुमांध्षानां स बिग्रः शुद्र उच्यते ॥ 
तस्करश्चैव पांपी च सूचको दंशकस्तथा । ` ` 
मत्स्यमांसे सदा Bea: प्रोच्यते स निषादकः ॥ ` 
ब्रह्मत्वं च जानाति ब्रह्मसूत्रेण गितः | 
तेनैव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहतः॥ 
वापीकूपतड़ागानामारामसरसां तथा | 
निःशङ्क रोधको यस्तु स विश्रो म्लेच्छ इच्यते ॥ ` 
क्रियाहीनश्चं yea सवधरमंविवजित: | 
faa: सर्वभूतेषु विभ्रश्वाएडाल उच्यते ॥ 


देव, मुनि, fam, राजा, शाद, निषाद, स्लेच्छ और चाण्डाल 
Tag ये दृश प्रकारके भेद्‌ हैं। यथा-सन्ध्या, स्नान, जप, . र 
होम, देवता-अतिथिपूजन और वलिदैश्वदेव इन सवको जो ब्राह्मण 
नित्य प्रति करते हैं, उनको देवब्राह्मण कहा जाता है । शाक, पत्र, फल, 
मूलादिसे घनवासमें रहकर जो पितृकृत्यमे तत्पर रद्दते हैं, उनको सुनि 
कहते हैं। सर्चसज्ञका परित्याग करके सांख्ययोगविचारमे रत रहने- 
वाले और वेदान्तका पाठ करनेवाले प्राह्मणकों विज बाह्मण कहा जाता 
led द्वारा आहत करके, Saad धह्ु्वायधारियोंकों आक्र- 
मण करते हुए जो विजय ळाभ करते हैं, ऐसे ब्राह्मणको TT AT 
कहा जाता है। जो कि कृषिकर्म में रत रहते हैं, गोपालन तथा वारिज्या- 
किया करते हैं, ऐसे प्राह्मयणकों वैश्य ब्राह्मण कदा meet RI tirit 
WA, कुसुस्म, चीर, घृत और मधु, मांस विक्रय a 
शद्‌ ब्राह्मण कहा जाता है । चोर, पापी, परनिन्दक, इस a र 
पहुँचाने घाले सथा मत्स्य माँसमे सदा लोभ al oe 
निषाद meq कहा जाता है। प्रह्मयत्वको न जानते FT bo 
 प्रवीतका णर्घ करनेवाले प्राह्मणको उस पापसे ce zon 
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करनेवालेको Reg MAY कहा जाता है | क्रियाविह्दीन, सूख और 
घर्माधमेघिवर्जित fda ब्राह्मणको चाएडाल ब्राह्मण कहा 
जाला है nean ` 

वणधर्मका प्रधान अवलम्वन सिद्ध किया जाता हैः-- 
waa बीजका प्राधान्य है ॥ ८४ ॥ 
जिस प्रकार मजुष्येतर नाना प्रकारकी सब योनियोमे बीजका 
प्राधान्य है, उसी प्रकार वर्णधर्मम भी बोजका ही प्राधान्य हे | इसी 
कारण रजोवीय्येकी शुद्धरुपी अधिभूतशुद्धिको सबसे प्रथम और 
परमावश्यकीय माना है; क्योंकि, wa और शान साध्य 
विषय है, परन्तु र॒जोबीय्येकी शुद्धि साध्य नहीं है। वह पिता, माता 
` के अधीन है। उन दोनोमे भो बोजका प्राधान्य है। संसारमें भी 
देखनेम आता है कि, भूमिके हेर फेरसे उद्भिज ait तारतम्य 
होता है, परन्तु जैसा बीज होता है, वैसे ही सृष्टि आगेको चलती 
हे । इस कारण aan बोजका प्राधान्य है यह मानना हो 
पड़ेगा ॥ ८७ ॥ 
qag पितृमाद्दात्म्य वर्णन किया जाता हेः 


चक्रसम्बन्धसे ASN अभ्युद्यका कारण है ॥८५॥ 
आवागमनचक्रके विषयमे स्मृति-शास्त्रमे ऐसा कहा हैः-- 
अनुभूतमिदं त्वास्ते युष्माभिः पितरो ध्रवम्‌ | 
मत्त्ययोनिं समासाद्य जीवाः सर्वे समन्ततः N 
आवागमनचक्रेषु प्रविशन्ति न संशयः | 
पश्यन्ति किन्तु वै चक्रं भाग्यवन्तो न केऽप्यद्‌ः ॥ 
_ परिधिस्तस्य चक्रस्य द्विधा मिन्नोऽस्त्यसंशयम्‌ | 
तन्नेकः प्रेतलोकोऽस्ति मृत्युलोकोऽपरस्तथा ॥ 
असौ चक्रस्य परिधिः पितृलोकाबधिक्रमात्‌ | 
विस्तीय प्रथमं पश्चात्‌ नरके स्वरपि भ्रुवम्‌ ॥ 
विस्तृणाति तपोलोकपर्यन्तं नात्र संशयः | 


` द्रोजप्राचाल्यं सर्वत्र ॥ ८४ ॥ 
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नैवात्र विस्मयः कार्यो भवद्धिविश्‍वभूतिदा: ॥ 

तमःप्रधानं प्रथमं चक्रमेतदनन्तरम्‌ | 

तमोरजःप्रधानभ्च रजःसत्त्वप्रधानकम्‌ ll 

शुद्धसस्वप्रधानं È जायते तदनन्तरम्‌ | 

ऊद्‌ ध्वलोकं ततो सृत्युलोकं व्याप्नोति केवलम्‌ ॥ . 

परिधिस्तस्य 'चक्रस्य ततोऽन्ते मयि नीयते। | 

हे पितरों ! यह तो आपलोगोंके अचुभवमेंही है कि मचुष्ययोनि- 
को प्राप्त करके सब जीव .सब ओरसे आवागमनचक्रमे प्रवेश करते 
हैं। परन्तु कोई भी भाग्यवान उस चक्रको नहीं देखते हैं । उस 
चक्रकी निःसन्देह दो परिधि होती हैं । एकको प्रेतलोक कहते हैं और 
दूसरेको शुत्युलोक कहते हैं। चक्की वह परिधि प्रथम क्रमशः पित॒लोक 
तक विस्तार होती है, तदनन्तर नरकलोकमें विस्तार होती है और 
वह परिधि खरगेलोकमें भी विस्तृत होकर तपोलोकतक पहुँच जाती 
है, इसमे सन्दे नहीं | हे पितृगण ! आप लोगांको इसविषयमें s- 
अर्यं नहीं करना चाहिये | यह आवागमनचक्र प्रथम तमःप्रधान, तद्‌ 
नन्तर तमोरजःप्रधान, तदनन्तर रजःसत्त्वप्नधान, और तद्नन्तर YE- 
सर्वप्रधान, दो जाता À तदनन्तर उस चक्रको परिधि केवल ङ 
लोक और Soret हो रहती है और अन्ते यह चक्र 
लयको प्राप्त होता है. । 

“a केन्द्ररूप यह सृत्युलोक है। जीव चाहे सत्युके 
अनन्तर किसी लोकमे जावे, परन्तु उसे लौट लौटकर यहांही आना 
पड़ता है; ज्योकि यह सृत्युलोक कमंभूमि है । इस शुत्युलोकमें जीव 
मातृगर्भसे जन्म ग्रहण करता है, अन्य छोकोमे ऐसा नहीं है। यही 
इस लोककी विचित्रता है। गर्भाधानके समय माता पिताके युग्मशरी- 
रमे पीठकी स्थापना खतः हो जाती है। पीठरहस्यको दैवीमीमांसादशे- 
नने सिद्ध कर दिया है। माताकीआकर्षणशक्ति जब पिताको विकर्षण- 
शक्तिको परास्त करती है, तो उस समय पीठमे आये हुए देवतागण 
जीवको मातुगर्भमे पहुँचा देते दै और नित्य पितृगण उसका स्थूळ 
शरीर यनानेमे सहायक होते हें. | जीवका स्थूल शरीर ही उसके भवि- 
यत्‌ कम संप्रएमें सद्दायक होता है; क्योकि जैसा उत्तम स्थूल शरीर 


उस्को गश हेषा AS ATT, कग उससे वन सकगे। एक ओर 
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Roo. o 1 कम्मॅमीमांसा-द्शेन | 
नित्य पितृगण यथावत्‌ स्थूल शरोरको बनाने वाले.हे और दूसरी 
ओर सुष्टिमे बीजका प्रांधान्य होने के कारण पिताहो नित्य पितराका ._ 
प्रतिनिधि वनकर जीचके जन्मका कारण वन जाता है। इस कारण 
सहजचक्रसे सम्बन्धयुक्त होनेसे, स्थूल शरीरका प्रदाता होनेसे, तथा 
नित्य पितरौका प्रतिनिधि होनेसे और गर्भाधान संस्कारका कत्ता 
QA पिता परमपूज्य है और ऐसे परमपूज्यकी पूजा करनेसे 
'धस्मंलाभके दारा अभ्युद्यको प्राप्ति होगी इसमें सन्देह ही क्या है? 
इस कारण स्मृति शासत्रमे कहा है- . 
, पिता धम पिता खगेः पिता हि परमं तपः । 
` पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते adaa: ॥ 
पिताही धम हैं, पिता ही खरग हैं और पिता हो परमतपके 
war हैं। पिताके प्रसन्न होनेसे समस्त देवता Ga होते हैं ॥ ८५ ॥ 


प्रसङ्गसे दायभागका विज्ञान कहा जाता है-- 


अतएव दायभागकी व्यवस्था है ॥ ८६ ॥ 

AIAR स्थूलशरीरके सम्बन्धसे परमसहायक होनेके कारण 
और आवाणमनचक्रम सहायक दोनेके कारण जिस प्रकार पितृपूजा 
विहित है, उसो प्रकार आवागमनचक्रकी पारंखौकिकगतिमें सहा 
यक होनेके कारण FT तथा अन्यान्य दायभागके अधिकारो यथा 
घत्‌ अधिकारको ANEA छारा प्राप्त करते हैं। प्रेत-भाद्धके 
दवारा प्रेतलोकसे दिसुक्ति, श्राद्ध और दानादिक घर्मकार्य्यके द्वारा 
नरकलोकसे विसुक्ति तथा अन्यळोकमें तृसतिके विधानसे पुत्र आवा 
THAR चक्रमे परमसहायक बनता है। इस कारण दायभागका 
अधिकार भी प्राप्त होता है। इसी विश्ञानके अनुसार अन्यान्य अधिः | 
कारी भी दायमागके अधिकारी होते हँ ।  स्टतिशाख्रक्रा ।दायभाग | | 
भ्रोहजनित नहीं, है, धर्मविज्ञानजनित है । cafagrest कहा हैः | 

एष ल्लीपुंसयोरुक्तो धर्म्मो बो रतिखंद्वितः । 
anaran दायभागं fated ॥ 
ब्येष्ठ प॒ष तु ग्रह्वीयात्पित्र्यं घनमशेषत: | 
शेषा्रसुपजीवेयूयथैष पितरं पथा ॥ 


; प्राबलाग्रो व्यवस्मिता,॥ हटल. Digitized by eGangotri 
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ज्येष्टस्य विंश उद्धार: सर्वेद्रव्याच्च यद्दरम्‌। 
misa मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ 
Heat Shas संहरेतां यथो दितम्‌ | 
येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेपां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ॥ 
एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्याद्‌शाकरुपना ॥ 
एकाधिक हरेज्य्येष्ठ: पुत्रो$ध्यदर्ध ततोऽनुजः | 
अंशमंशं यवीयांस इति धर्मों व्यवस्थितः ॥ . 
. St पुरुषोके अनुरागयुक्त जो थम है, वह आप लोगोसे कहा. 
गया है और सन्तानके अभावके कारण सन्ततिका जो लाम है वह 
भो कहा गया हे, अब दायभागकी व्यवस्थाको खुनिये। ज्येष्ठ हो 
पुत्र पिताके सम्पूणं धनको ले सकता है और छोटे लड़के जिस 
तरह पिताकी आशाका पालन करते थे, उसी तरह ज्येष्ठ भ्राताको 
आशाका पालन करं । सब द्रव्यासे जो उत्तम द्रव्य है, उनमेंसे 
विसवां हिस्सा stg पुत्रको और मध्यम पुत्रको चालिसवां हिस्सा 
और कनिष्ट पुत्रको अस्सीवां हिस्सा करके लेना चाहिये और बचे 
हुए धनको बरावर करके ग्रहण करना चाहिये। ज्येष्ठ और 
कनिष्ठको जैसा कहा गया है वैसा हो धनको ग्रहण करं | ज्येष्ठ और 
कनिष्ठसे जो भिन्न है अर्थात्‌ मध्यम है उनको चालिसवां हिस्सा 
सेना चाहिये | इस तरहसे हिस्साको लेकर उससे अधिक बचे हुप 
धनमें वराबर भाग भाईको देना चाहिये। ऐसा न हो तो आगे. कहे 
हुप छोकके अनुसार भागको ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ ज्येष्ठ 
पुत्र दो भागको प्रहण करें, तदनन्तर मध्यम भातृगण डेढ़ हिस्से- 
को ले और कनिष्ठ भाईको एक पक भाग लेना चाहिये ॥ ८६॥ 
प्रसङ्गसे आधिभौतिक .शुद्धिका प्राधान्य कह रदे है 
शरीर पार्थिव होनेसे जनका प्राधान्य है ॥ ८७॥ 
सृत्युलोकमे स्थूला शरीरको विशेषता मानी गयो' है, इसका 
कारण यह है कि इस लोके मातापिताके र्जोबोय्येकी सहायता- 
I स ५ >>> न्स 
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E S, 
SAGAR द्वारा जोवको स्थूल शरीरको ma करना होता है | 
. अन्य QAAN इस प्रकारसे नहीं करना होता है । दूसरी 
ओर यह पहले हो सिद्ध हो चुका है कि, वणंधमंके विचारमे आधि- 
भौतिक शुद्धिकी विशेषता रकखो गयी है क्योंकि आधिभौतिक शुद्धि 
आध्यात्मिक आदि शुद्धियोके समान साध्य नहीं है। अब पूज्यपाद 
महर्षि सूत्रकार वणांश्रमधमेमे जन्मका प्राधान्य सिद्ध करनेके लिये 
कहते हैं कि, पूथिवोतरव-प्रधान झृत्युलोकमे जीवका स्थूल शरीर 
'पृथिवीतत्त्वकी सहायतासे बनता है। इस कारण जन्मको प्रधानता 
अवश्य खीकार करने योग्य है । पृथिवीतत्त्वप्रधान सृत्युलोकमें विना 
'पृथिवीतस्वप्रधान शरीरके कदापि काय्य नहीं निकल सकता है 
और वह पृथिचीतत्त्वप्रधान शरोर जन्मके दारा हो प्राप्त होता है! 
इख कारण जन्मका प्राधान्य अवश्य ही खीकार करना होगा ॥८७; 


अब दूसरे प्रकारसे विज्ञानकी दढ़ता कर रहे हैं:-- 
गुणके आश्रय होनेसे भी ॥ ८८ I 


स्थूल शरीर त्रिगुणका आश्रय है, इस कारणसे भी वणांश्रमधर्ममे 
जन्मका प्राधान्य मानना ही पड़ेगा । श्रीभगवानने निजझुखसे भी ' 
श्रीगीतोपनिषदुमे कहा है :-- 
“aged मया qs गुणकम्मविभागशः 
_ शुण और कके विभागानुसार ही मैंने चारा वर्णोंकी सृष्टि को है। 
पूर्व जन्मके संस्कारके अनुसार जीवका विशेष विशेष iA 
जन्म होता है । योगद्शैनमें कहा हैः--- 
“सतिमूले तदूविपाको seagate ” 


कम्मांशयके कारणभूत क्लेशोंके सूलमें TERA उनका फल जाति, 
आयु और सोग होता है अतः पूर्व जन्मके प्रधान संस्कारोको अवलम्बन 
करके मनुष्य एक जाति-विशेषमे जन्म ग्रहण करता है । उस सम पूर्व 
संस्कारके अनुसार उसकी प्रकृति बनती है। उस प्रकृतिके अजुसार 
जिस प्रकारका गुणपरिणाम उसमें होना. उचित है, सो उसके स्थूळ 
शरीरमे प्रकर होता है; wife प्रकतिका विकाशस्थल स्थूल 
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शरीर ही है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि गुणका आधार 
स्थूलशरीर है और स्थूळशरोर माता-पिताके सम्बन्धसे जन्मके 
द्वारा प्राप्त होता है । इसः कारण स्थूल शरीर गुणका आश्रय 
होनेसे वणांश्रमधर्ममे जन्मका प्राधान्य है यह मानना ही पडेगा. | 
यह दूसरी दार्शनिकयुक्ति है, इस कारण इस सूत्रमे ‘a शब्दका ` 
TAT हुआ है ॥ ८८॥ 
' आधिभौतिक शुद्विका माहात्म्य वर्णन कर रहे हैं 
विद्वान्‌ न होनेपर भी आचारवान ब्राह्मण अन्य वणाँसे 
प्रशस्य है ॥ ८६ ॥ 4 
पूव्वे कथित विज्ञानके अनुसार वर्णाश्रमधमेमे जन्मका ही ad- 
प्राधान्य ओर गौरव माना गया है | उसका सर्वप्रधान दृष्टान्त यह 
कि. यदि किसी मलुष्यने ्राह्मणजातिमें जन्म ग्रहण किया हो और 
. ज्ञानी अथवा कर्मी अथवा दोनों न भी हो, परन्तु कदाचारी न.हो 
सदाचारी हो, तो वह क्षत्रिय, वैश्य और UT वणासे प्रणम्य अव- 
इय होगा | इस सूत्रमें जो आचारवान्‌ शब्द है, इसका खारस्य 
यह है कि, पतित ब्राह्मण अवश्य प्रणम्य नहीं होता है और इस 
सूअमें “ अपि ” शब्द इस मतको दढ़ताके लिये प्रयुक्त हुआ है। 
जाह्णकी महिमाके विषयमे स्मृतिशाख्रमे अनेक प्रमाण है, यथाः 
भूतानां प्राणिनः Ag: प्राणिनां बुद्धिजीविनः | fe 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु प्राह्मणाः GA: l 
इत्तमाङ्गोद्भवाञ्जयष्ठधात ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । 
सर्वस्यैवास्य सर्गस्य घमेतो त्राह्मणः प्रसुः 1! * 
qiti प्राणविशिष्ट जीव, अर्थात्‌ कोटादि, प्राणियोमे बुद्धिजीवी 
पश्वादि और उनसे nger और मलुष्योमेसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। मुखंसे 
उत्पन्न होनेसे, ahr आदिसे पहिले जन्म होनेसे तथा वेदको 
धारणासे सारे संसारका धर्माउसार ब्राह्मण हो खामी RUFEN - 
Gm महत्त्व वणन कर रहे हैः : 
तत्तज्ञ न होनेपर भी सन्यासी उसी प्रकार हैं॥&०॥ 
अविद्योऽप्याचारवान्‌ विप्रः प्रणम्योऽन्येः ॥ ८६ ॥ हान ha Ra 7 7 
अतरवज्ञो पि सन्यासी तथा॥ ६०॥ 
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१०४ कम्मेमौमांसो-दर्शीन । 

eS 
` पूर्वे सूत्रमे वणेधमेके उदाहरणसे अपने विज्ञानकी दढ़ता करके 
अब आश्रमधम्म॑के दृष्टान्त द्वारा डढ़ता सम्पादन कर रहे हैं। 
आधिभौतिक तथा जन्ममाधान्य हेतु जैसे वर्णगुरु ब्राह्मण केवल 
wae विचारसे हो अन्य वर्णोका प्रणम्य हाता है, ठोक उसी 
प्रकार केवल ब्रामणजातिमे जन्म और सन्यासका संस्कार होनेके 
कारण तत्त्वज्ञ न होनेपर भो सन्यास आश्रमधारी व्यक्ति अन्य 
आश्रमोके व्यक्तियोंका प्रणम्य होता है। यद्यपि सन्याखीके ब्राह्म 
णवर्णमे जन्म ओर सन्याससंस्कारसे संस्छत होनेपर भी यथा- 
योग्य कर्म्मी और क्षानी होनेको आवश्यकता है, परन्तु केवल जन्म- 
के सम्बन्धसे ब्राह्मण होनेसे और सन्यास संस्कारके द्वारा उसके लि 
आदिका आधिभौतिक परिवर्तन होते हो वह अन्य आश्रमधारियों 
का प्रणस्य होता है। अपने विज्ञानमे दूसरे उदाहरणके द्वारा 
इढ़तो सम्पादित हुई है, इस कारण सूचमें 'अपि? शब्दका प्रयोग हुआ 
है। सन्यासीको महिमाके विषयमे स्पृतिशाखने इसी कारण ऐसा 
कहा हैः-- | 

अतो विवेकसम्पन्नः सन्यासी विमलाशयः | 

ज्ञानाब्धिपारगो देवाः ! श्रदूधेयो भवतामपि ॥ 


आल सहित, fata हृद्य वाले और ज्ञानरूपी समुद्रके पार 
जानेवाले सन्यासो देवताओंके भी पूज्यं हैं ॥ go ॥ 3 
उहि थद्धिका वर्णन करके अव अन्य शुद्धियाका वर्णन 

» कर रहे हेः-- RN 


अन्य यत्नसाध्य है ॥ ६१॥ 


_ आधिभौतिक शुद्धि केवल जन्मसे सम्बन्ध रखती है : साधनसे 
नहा । परन्तु आधिदैविकशुद्धि और आध्यात्मिकशुद्धि जन्मसे 
सम्बन्ध नहीं रखती, साधनसे सम्बन्ध रखती हैं। यद्यपि पूर्वजन्मके 
संस्कारसे मचुष्योमें कम, उपासना तथा ज्ञानार्जन करनेकी योग्यता 
यास होती है; परन्तु कमे, उपासना और' क्षानार्जन पुरुषार्थ साध्य 
दे, इसमें सन्देह नहीं । अपने अपने वर्ण और आश्रमके waa 
_कमं और उपासना करनेसे अधिदैवशद्धि प्राप्त होती है और शाल 


यत्नाद्स्ये ॥ ६१ ॥ न ce 
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आदिका हान लाभ करनेसे तथा आत्मा अनात्माके विचार करनेसे 
तत््वक्षानके द्वारा आध्यात्मिक-शुद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्ध 
em कि, आधिभौतिक-शुद्धिके अतिरिक्त अन्य दोनों शुद्धियां 
साध्य हैं ॥&६१॥ / at git 
वर्णाश्रमधर्मको मूलभूत. आधिभौतिक शुद्धिका ada करके 
अब चरणाश्रमधर्मकी महिमा कह रहे हेः-- | Fh 
वणांभ्रमके द्वारा स्थूल और सूच्मकी रक्षा होती है ॥६२॥ 
वणंधम और आश्रमधर्मके द्वारा स्थूलसष्टिरुपो सत्युलोक और 
amas दैवलोकका संरक्षण होता है । वर्णाअ्रमधमंके 
द्वारा aguante अपने ज्ञानके संरक्षणपूर्वक जीवित रहती है । 
वणांश्रमहीन मजुष्यजाति कालान्तरमे पञ्चवत्‌ हो जाती है । इसी 
कारण मजुष्यजातिका रक्षक वरणांश्रमधमे स्थूलसृष्टिका संरच्तक 
है। वर्णाअमधमके द्वारा पितृगण, देवतागण और ऋषिगण 
maka होते हैं। अतः वर्णाअमधम्म स्थूल और सूच्मखष्टिका 
संरक्षक है।. चर्णाश्रमधर्मके प्रधान आठ उपकारोके विषयमें 
स्मृतिशास्त्रमे कहा हे;-- i ; 
झय्येजातेर्बीजरक्षा55ध्यात्मिकी च क्रमोन्नतिः । 
पितृणां वद्धेना$नल्पा .ततळुपाप्राप्तिरव च ॥ 
` सहोच्चेदेवलोकेश्च॒सम्बन्धस्थापनं भ्रशम्‌ | 
fagarat प्रसादश्च विश्वमङ्गलसांधकः ॥ 
तथा स्वमावसंसिद्धसंस्कारोद्यसाधनम्‌ | 
बी जरक्ता55त्मबोधस्य कैवल्याधिगमोऽपि T ॥ - 
वर्णाश्रमाणां घम्माणामष्टाबेतानि मुख्यतः । . 
आर्यजातिकी बोजरक्षा, आध्यात्मिक क्रमोन्नति, पितरोका 
सम्वद्धन और उनकी विशेष छृपाप्राति, age दैव लोकोके साथ 
अतिशय सम्बन्ध संस्थापन, विश्व-मंगल-कारिणी देवताओको 
प्रसन्नता, स्वाभाविक संस्कारोंका उद्य करना, आत्मक्षानकी बीज 
रक्षा और कॅबल्याधिगमं ये वणांअमधर्सके आठ. प्रधान प्रयोजनीय 
कमे तत्त्वपारगोने कहे हैं ॥ &२ ॥ ७000000: मी 


aater ये (i| ६२ ॥ . e3 ; "पस ` . a sa y“ 
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१०६ कम्मेमोमांसा-द्शेन | 
. और भो महत्व कहा जाता हैः... महत्त्व कहा जाता हैः--- नळ 
उपकार अनन्त हैं ॥६३॥ 


स्थूलराज्य और दैवराज्य दोनोके संरक्षण करनेके अतिरिक्त 


वर्णाअमधम के द्वारा और भी अनन्त उपकार होते È । यद्यपि 

और दैव दोनों राज्यांके साथ सब विषयोका सम्बन्ध है, क्योकि सृष्टि- 
मपश्च दोनो भागोमे विभक्त है इस कारण साधारणतः पूब्वेकथित 
दोनों उपकारके अन्तगंत सव कुछ आसकता है । अव इस सूत्रके 
आवि्भावका तात्पय्ये यह है कि, ऐसा कोई मजुष्यके अभ्युद्यका 
कार्ये नहीं है, जिसका सहायक वर्णाश्रम न हो। इस QTd अनन्त 
शब्दका प्रयोग इसी कारण किया गया है। दैवराज्योमें ऋषिगणका 
सम्वद्धेन, देवताओंका सम्वद्धेन, नित्य पितरोका सम्वर्द्धन, परलो- 
कगामी नारकी आत्माओंका उद्धार, असुरांको वलशाली न होने 
देना और देवताओंकी asad सहायक होना, मञुष्यजातिमें 
काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष इन चतुर्बंगोंका यथाक्रम यथाधिकार 
मदान कराना, आत्मज्ञानकी IFA सृत्युलोकसे नष्ट न होने देना, 


प्रवृत्तिधम और निवृत्तिघर्म इन दोनोकी eet चिरकालपय्यन्त' 


बनाए रखना, त्रिलोकपवित्रकारी सतीध/मंका चोज नए न होने 
देना, मजुष्यसमाजमें विद्याबल, धनबल, मजुष्यसङ्घबल और बुद्धिः 
बळका विकाश बनाए रखना, रजोवीय्येकी शुद्धि उन्नत आय्य 
जातिमेंसे नष्ट होने न देना, आय्यजातिको चिरजीवी बनाए रखना 
सा अनन्त फल ae प्राप्त हो सकते हैं, यह मानना 
पड़ेगा । इस विज्ञान क सिद्धान्तसमूहका दिग्दर्शन 
आगे att किया जायगा ॥ &३ ॥ 3 ‘ 
अब विशेषताके साथ कह रहे हें: 
आर्स्यजा x 
भ्यजातिकी बीजरक्षा होती een | 
aint प्रथम ATAR सनक, सनन्दन. आदि चार परमहंस 
जन्मे थे । उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न हुए .थे। ये दोनो 


उपकारानन्त्यम्‌ u ६३॥ ट ; 
बीजर्षंय्यमार्य्यजातेः ॥ ६४॥ NN PN 
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मजुष्यसष्टि इई थी, वे सब ब्राह्मण हुए थे। जिसका प्रमाण पहले 
दिया गया है। ब्राह्मणसे ait सृष्टि होनेपर क्रमशः agaist 
अवनति होने लगी । मडुष्यजातिके उस निम्नगामी स्रोतको रोकने- 
के लिये श्रीमउमहाराजने वर्णाश्रमरूपी बन्धकी व्यवस्था की है। 
यह वर्णाश्रमवन्ध आय्येजातिको असभ्य और अनाय्ये होकर नष्ट- 
भ्रष्ट होनेसे रोकता हे । कम तीन प्रकारके हें । यथा जैव ऐश और 
सहज, जिसका ada इस aad पीछे MAN | gA इतर 
जीव जिससे चालित होते हैं, उसको सहज कम कहते हें । दैव- 
जगत्‌ जिससे चालित होता है, उसको ऐश कर्म कहते हैं और RJA- 
गण जिससे चालित होते हैं, उसको जैव कर्म कहते हैं | पुरय, पाप 
दोनोंके अधिकारी बन जानेसे और खाधीनताके साथ निरङुशता 
आजानेसे जैवकर्मका अधिकारी ager स्वभावतः नीचेकी ओर 
गिरता रहता हे; wife वह अपने पिएडका अधीश्वर हो जानेसे 
क्रमशः निरकुश बन जाता है | पृथिवीम अगणित अनाय्ये जातियां 
इस्‌ प्रकारसे निरङ्कुश होकर लुप्त हो गयो हैं । इस दशामें वणांश्रम- 
घर्मरूपो बन्ध ही आय्येजातिके स्रोतको नीचेकी ओर गिरकर लुप्त ददो - 
जानेसे रोकता है। फलतः वर्णाश्रमधर्म इस विज्ञानके अनुसार 
आय्येजातिका बीजरक्षक है, ऐसा मानना हो पड़ेगा ॥&४॥ 
और भी विशेषता कहद रहे हुँ 
आध्यात्मिकी ऋमोन्नति होती है॥६५॥ 
जीव जब अन्य योनियोसे आगे बढ़कर मजुष्ययोनिमे पहुंचता 
है, तब आवागमनचक्रका अधिकारी होता है और तदनन्तर 
आवागमनचक्रमे निरन्तर फिरता रहता है । सत्यलोक कमं-भूमि 
दोनेके कारण उसीमें आकर जीवको कमे करके उन्नति करने अथवा 
अवनति करनेके संस्कार संग्रह करनेका अवसर मिलता है। 
अन्य सब ऊदुध्वे और अधोलोक भोगभूमि हे, कम्मंभूमि नहीं है । | 
संस्कार ही कर्मका बीज होनेके कारण पर्णाअमके अन्तर्गत 
जीव क्रमशः अपनेमे एक संस्कारसे दूसरा उन्नत सस्कार आत 
करता हुआ ज्ञानमय अधिकारकी ओर अग्रसर होता है। जन्मा- 
यर Oe क म न सेक मलिक 
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न्तरवादके विशानपर पूर्ण विश्वास रहनेके कारण चारों बण और 
चारो आश्रमोंके अधिकारांमें वर्णाअ्रमधर्म्मी मनुष्यको परस्पर taf, 
दष करनेका अवसर नहीं मिलता है । प्रत्येक वर्णको रजोवोय्थे- 
शुद्धि, प्रत्येक वर्णका धर्मसंस्कार और प्रत्येक आश्रमके धम. 
साधनका अभ्यास मञुष्यको नियमितरूपसे आत्मश्षानकी ओर 
आगे बढ़ा देता है। चारों वणांमें चारों साध्य वासनाओको तृप्त 
करके प्रथम दो आश्रमोमे प्रवृत्तिरोध करते हुए और अन्तिम 
दो आश्रमोमे निदुत्तिसंस्कारकी उन्नति करते हुए अन्तमे वह 
WTI आत्मज्ञानी बनकर खखरूप-पारावारमें पहुँच जाता है । 
चणांश्रमरहित मजुष्यजातिमें इस प्रकार क्रमोन्नतिका बन्धन और 
नियमबद्ध व्यवस्था नहीं रह सकती है। अस्तु, जिस मञुष्यजाति- 
मे वर्साश्रमध्मकी सुव्यवस्था है, उस जातिमे agat आध्या- 
Ras क्रमोन्नति होना खाभाविक है. और वर्णाथरमधम्मी ही आवा- 
गमनचन्रमें 'फिरकर नियमितरूपसे अपनी क्रमोन्नति करनेमें 
समर्थ होता है, क्योंकि चारों adht अर्थ, काम, धर्म और ate 
इन चारों लच्योकी »2'खला है और चारों आश्रमोमे प्रवृत्ति और 
निवृत्तिकी dam 21 इसका विस्तारित विज्ञान इस दर्शनम 
पीछे आवेगा ॥ 8५ ॥ i 


. और भी विशेषता कहते हेः-- 


पितरों की ब ओर उनकी कृपा प्राप्त होती है ॥६६॥ 
यह शास्त्रसिद्ध है, कि जीव agen पहुंचकर पहले प्रेत- 
लोकमें जाने लगता है और बहांसे पुनः असभ्य मनुष्य होकर जन्म 
अहण करता है। तदनन्तर वह क्रमशः नरकलोक और पिठलोक- 
में पहुंचने लगता है । पितरोकी eae ही मनुष्यको माता-पिताके 


रजोवीय्ये द्वारा यथायोग्य स्थूल शरीर मिलता है, परन्तु HAT 


आदि नित्य पितृगणको पूरी कृपादष्टि उसी मउुष्यजातिपर पड़ती 
है, जो मनुष्य जातिगत रजोवीय्यंको शुद्धिका अधिकारी' बन:जाता 
है। तब पितरोंकों यह निश्चय हो जाता है कि; ऐसी मलुष्यजाति- 


की सुरक्षा वे कर सकंगे। पितरोका:दाशैनिक रहस्य दैवीमोमांसा' | ! 


पितृसम्पर्द्दना तत्कृपाप्रासिश्व ॥ ६६॥ 
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TAT । ५१०& 


दर्शन भली प्रकारसे afta है। जिस मनुष्यजातिमे वर्णाअरम- 

धर्मको व्यवस्था है, उसमें आध्यात्मिक उन्नतिका क्रम ठोक ठोक 
बना हुआ है। इस कारण उन आचारोंसे पितरांके कार्यमें सुगमता 
होतो है। वर्णाश्रमधमे रजोवोर्य्यको शुद्धि रखता है, इस कारण 
पितृगण प्रसन्न होकर सम्वद्धित होते हैं और छपापून्वेक कुल 
और जातिके सहायक बने रहते हैं। बरणाश्रमधम्मंका यह एक 
'असाधारण फल है ॥ &६ ॥ | ve oe 


ओर भी कह रहे हेः-- 


देवलोकके साथ सम्बन्ध स्थापन होता है ॥ ६७ ॥ 
दैचोमीमांसा अर्थात्‌ मध्यमोमांसामे दैवराज्य तथा उसके 
चालकोंका विस्तारित विज्ञान Raa है । कम्म और सूक्ष्मराज्यके 
चालक देवतागण और अखुरगणहें। असुर भी पक श्रेणीके 
देवता हैं। असत्‌ और तमका सम्वन्ध असुरोंके साथ और सत्‌ 
तथा सत्त्वका सम्बन्ध देवताओंके साथ है। वर्णाश्रमके सदाचार द्वारा 
मलुष्पज्ञाति खभावसे ही सत््वुणमयी हो जाती है। इस कारण 
देवताओंके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
खुतरां वर्णाश्रमके दारा देवलोकके साथ सम्वन्ध होना खाभा- . 
विक है॥ &७॥ | 
पुनः कह रहे हें 
देवताओंकी प्रसन्नता होती है ॥६८.॥ 
चर्णाभ्रप्तमर्य्यादाके यथारीति पालन ae क्रमशः सत्त्वगुणको 
अभिवृद्धि होनेसे अविद्याका नाश हो जाता हे। तद्नन्तर AGT 
जातिको विद्याकी सहायता प्राप्त होती है और कम्मं, उपासना, 
ज्ञानकी संमता स्थापन होकर. आध्यात्मिक उन्नति होती है। इ 
घकार यथाक्रम सरवशुणके नियमितरूपसे अभिव्यक्ति होते रहनेसे 
तथा पूर्ब att उदिलखित कारणासे देवतागण प्रसन्न रहते RI 
विशेषतः यज्ञ और महायशा ABA बणे और आश्रमधर्मं निय- 


इेवलोकसर्घण्चः ॥ ६७॥ 
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मितरूपसे होते रहनेसे देवताओको प्रसन्नता खतः होनेका अवसर 
रहता है । इस विषयको at भी समझ सकते हैं कि, वर्णाश्रमधमके 
द्वारा इन्द्रियमावयुक्त आसुरी वृत्ति घटती है और आत्मासे युक्त 
दैवो वृत्ति बढ़ती है । वर्णंधम तो aa: ही कामसे अर्थकी ओर तथा 
mia धमकी ओर और TAS मोक्षकी ओर जीवको ले जाता है। 
उसी प्रकार आश्रमधर्म पहले प्रवृत्तियांको रोककर निवृत्तिको 
पूणंतामे पहुंचा देता है। इस कारण वर्णाश्रमधर्म क्रमशः मञुष्यमे 
दैचभाव बढ़ाता है, यह निःसन्देह है। इस कारण दैवभावको 
बढ़ाने चाला और आखुरिकभावको घराने वाला वर्णाश्रमधर्म जिस 
जातिमे विद्यमान है, उसमें विश्वमंगलकारिणी देवताओंकी प्रस- 
WaT खतः होगी ॥ = ॥ 
पुनः कह रहे È- 
स्वाभाविक संस्कारका उदय होता है ॥ EE ॥ 
इस दृर्शनके संस्कारपादमे दिखाया गया है कि, स्वाभाविक 
संस्कार मुक्तिके कारण और अखाभाविक संस्कार बन्धनके कारण 
होते.हे और यह भी उसी अध्यायमें दिखाया गया है कि, वणांभम- 
धर्मके अजुसार जो वैदिक संस्कारससूह रक्खे गये हैं, वे 
` सव साभाविक संस्कारको उन्नति करंनेवाले #1 पूज्यपांद 
महर्षियोने वणे और आश्रमके आचारससूह इस प्रकारसे खिर 
किये हैँ, कि, उन सवमें उत्तरोत्तर अखाभाविक संस्कार शिथिल 
होकर जीवके खाभाविक संस्कार परिपुष्ट होते रहते हें । gat 
वर्णाअ्रमके द्वारा मजुष्यको मुक्ति देने वाला खाभाविक संस्कार RA- 
मित बढ़ता रहता है। शाद्रसे वैश्यमे तमोरज, वैश्यसे क्ष 
रजःसत्त्व और क्रमशः ब्राह्मण॒में भी सत्त्वप्नधान संस्कार उत्पन्न 
हैं। सन्यासमें जाकर वे खाभाविक संस्कारमें परिणत होते हैं। 
इस प्रकारसे जीव वणांश्रमधर्मसे उन्नत होता हुआ Wag 
पदकी ओर अग्रसर होता है। वर्णाश्रमधर्मकी विलक्षणता यह 
कि, खाभाविक संस्कार ,व्णांभ्रमधमॅके द्वारा अधिकाधिक परि. 


स्फुटित छुआ करता È ॥ 88 ॥ | 
स्वाभाविकृसंस्कारोदुय्र:॥. ६1५ Collection. Digitized by eGangotri : 


धम्मेपाद | - १११ 


. ` पुनः कद्द रहे हैं: 
आत्मवोधकी MATA होती है ॥ १०० ॥ 


इस घोर परिवत्तनपूर्ण सृत्युलोकमें, इस शक्तिशालिनी कम्म॑- 
भूमिमें ager सत्कमेके बलसे देवता भी बन सकता है और अस- 
त्कमेसे पशु भी वन सकता है।इस कारण इस भयको सम्भावना है 
कि, मनुष्यजातियां क्रमशः सभ्यसे असभ्य TAG हो जा सकती हैं, 
क्योंकि मनुष्य अपने पिण्डका अधीश्वर होनेसे उसकी उद्दाम 
इन्द्रियप्रवृत्ति उसको सदा नीचेकी ओर ही ले जाया करती है । 
इसका विज्ञान पहले कहा गया है। परन्तु जिस मजुष्यजातिमें 
प्रवृत्तिसे निवृत्तिका आद्र अधिक मानकर ग्राह्मणवर्णंको भूदेव 
करके माना गया है; ब्राह्मणगण निवृत्ति परायण होते है और राजा 
TY उन्हींकी आशा लेकर राज्यशासन करना अपना TA समभते- 
हैँ,उस मजुष्यजातिमें आत्मज्ञानके बीजकी रक्षा दोना स्वतः सिद्ध है। . 
जिस मजुष्यजातिमें महाराजाधिराज चक्रवत्तीको तो केवल नाराय- 
णुका अंश करके माना गया है, परन्तु कौपीनधारी भिक्षुक सन्या- 
सीको केवल आत्मश्ञानकी प्रधानतासे ही सूत्तिमान्‌ नारायण समझा 
जाता है, उस मजुष्यजातिमें आत्मज्ञानको वीजरक्षा होना सहज 
ही है। जिस मजुष्यजातिमें शारीरिक, वाचनिक और मानसिक 
सव कस्मौमे अध्यात्म-लद्य हो सर्वोपरि माना गया है और वणंघमे, 
mana, नारीधर्म और सव सदाचारोमे आत्मज्ञानकी क्रमोन्नति- 
को ही सामने आदशैरूप रक्‍खा गया है, उस जातिमें आत्मशानको 
चीजरत्ता होनी खतः सिद्ध है । अतः tet सुव्यवस्थासे निश्चित 
किये हुए वर्णाश्रमधमंके द्वारा आत्मज्ञानकी बीजरच्षा सदा पृथ्वोपर 
वनी रहनी खाभाविक है ॥ १०२ ॥ | 

पुनः कह रहे हैँ: 

निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है ॥ १०१॥ 

कर्मका पूर्णाधिकार और रजोवीय्येकी शुद्धि दारा अधिभूत 
शुद्धि, उपासनाका.पूर्णाधिकार और शैश्वरसस्बन्धीय शानकी LUT, 

बोजरज्ञणमात्मबोधस्य ॥ Zoo ॥ 

निःश्नेषसाधिगसः 208 I Math Collection. Digitized by eGangotri 


RRR कर्ममोमांसा-द्शैन.। 


` द्वारा अधिरेवशुद्धि और पूञ्चकथित कारणोंसे आध्यात्मिक शुद्धि | 
होकर तत्त्वक्षान खतः हो हो जाता है। यह तो स्तः सिद्ध है कि, | 
वर्णाभ्मधम्म॑में सुक्तिको प्रधान लद्य करके माना गया है। वणंगुरु . 
WATS सब धर्म हो मोक्षके लच्यसे युक्त हैं। उसी प्रकार आश्रमः | 
गुरु सन्यासी तो सुक्तिपदको मूत्ति ही है। सुतरां वणांश्रमधस्मंमे 
कैचल्याधिगमका लक्ष्य अपने आप हो सिद्ध होता है ॥ १०१ ॥ 
वर्णाश्रमधमंके उपकारांका वर्णन करके अब उसको अधोगतिसे 
बंचानेवाली शक्तियोका वर्णन कर रहे हैं-- ँ 
तपके द्वारा ब्रह्मतेजकी सुरक्षा होती है॥ १०२॥ 
चणांश्रमधमे किस प्रकार अनन्त उपकारमय है, उसका दिग्द 
शौन पूर्व्व सूत्रोमे सलीप्रकार करके अब पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार 
वर्णाञ्रमियाँमें रहनेवाली . शक्तियोका ada कर रहे हें. । जो शक्ति 
र्णाश्रमधर्मियाको . रक्षा करतो है और उनको नीचे गिरनेसे बचाती 
है, Ta ऊपरकी ओर खँचनेवाली शक्तिको . तेज कहते हैं। तेजके 
विषयमे स्वतिशास्त्रम ऐसा कहा हैः. .. . . . 
या मे शक्तिः सदा जीवन्‌ समाकर्षति माम्प्रति | 
` ` ` तदेव तेजः सम्प्रोक्तं यतो वेदान्तपारगैः॥ ` द 
_ जो मेरी शक्ति जीवोको सर्वदा मेरी ओर आकर्षित करती है, 
उसको वेदान्त-पारगगण तेज कहते हैं। _ ह 
...ऊपर लिखित sarge सिद्ध हुआ कि, तेज किस शक्ति 
कहते हें । उसके दो भेद हैं। प्रथम ब्राह्मतेज जो ब्राह्मणामे होता 
है ओर दूसरा क्षात्रतेज जो क्षत्रियोमें होता हे । वस्तुतः ब्राह्मण 
और क्षत्रिय, ये ही दोनो धमके रक्षक होते हैं। इसी कारण इन्दी 
दोनो व्णोमे तेजकी स्थिति है । अन्य वणोमे उनकी स्वाभाविक fale 
« नहीं हो सकतो है । क्योंकि स्थतिमे कहा हैः-- ài 
“ ब्राह्मणा ध्मवक्तार: क्षत्रियो घम्मेपालक:” |` 
्राहणगण अपनी क्षानशक्तिके द्वारा घस्मेको वताने वाले हैं और | 
क्षव्रियगण झपली राजशक्तिके धारा धर्मका पालम करने और करावे |. 
वाले हैं। छन दोषाम रहने घाले ये दोनों यथाकम तेज हैं। उन | 
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1 es 
तेजोमेंसे प्रथम ब्राह्मतेज ब्राह्मणांमे कैसे सुरक्षित होता है, सो इस सूतर- 
में कहा जाता है। तपोधमंके द्वारा त्राह्मतेजकी सुरक्षा होती.है। 
meas सुक्तिप्रद है. और चांत्रतेज अमभ्युद्यप्रद है । उन 
दोनोमेसे आह्यतेजके अधिक बलशाली होनेसे वह परमशक्तिशाली 
तपोधमके द्वारा खुरक्षित होता है। तपोधर्मका खरूप पहले ही 
: बर्णन कर चुके हैं। ब्राह्मणगण अपनेमे तपस्या द्वारा जितना जितना 
ब्राह्मतेजकों वढ़ायेंगे, उतना ही वे जगतू्मे वणांधमधर्मकी सुरक्षा 
करनेमें समर्थं होंगे और वर्णांश्रमधर्मियोको नीचे गिरने नहीं 
देगे ॥ RoR N ; 
अब दूसरेका वर्णन कर रहे हुँ: 
दानके द्वारा TAIR ॥ १०३ ॥ न 
.._ ब्राह्मणोमे malan सुरच्ता जिस प्रकार तपोधमेके द्वारा होती 
है, उसी प्रकार क्षत्रियामे.च्तात्रतेजकी सुरक्षा दानधर्मके द्वारा होती है। 
ब्राह्मतेजकी सुरत्षाके लिये जितनी कठिनता है, क्षात्रतेजकी रक्षाके 
लिये उतनो कठिनता नहीं है। त्राह्मणको संसारके सव ऐश्वय्यों तया 
इन्द्रियसुखौको त्याग करके केवल एक मात्र तपका आश्रय लेकर 
रहना चाहिये। उसी प्रकार क्षत्रियोको ऐश्वय्येशाली और भोग- - 
परायण होनेपर भी दानधर्मको मुख्य समझना चाहिये। अनुदार, 
कृपण और दानधर्मविहीन क्षत्रियमें क्षात्रतेज कदापि नहीं रह 
सकता है. । तपोधर्मका विज्ञान सामने रखकर खतः ही प्रतपन्त 
होगा कि, तपःशक्ति किख प्रकार ब्रह्मतेजको बढ़ाती है। उसी 
उदाहरणपर उदारता, निलोभता और pies a र 
प्रवृत्ति रखनेसे क्षत्रियगण उन्नत a 
अपनेमें क्षात्रतेजकी रक्षा करके वर्णाअमधमियोको नीचे गिरनेसे 
रोकते हैं ॥ १०३॥ ` 
' दोनोंका निर्गमन कैसे होता है सो कहा जाता है 
दोनोंका निर्गमन योग और युद्धके द्वारा होता 
है॥ १०४ Il 1 
` क्षात्र दानेन 208 | 
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` `पूर्वं सूजसे यह सिद्ध हुआ कि, यदि आह्यणगण तपस्याको मुख्य 
` समझकर अपनेमें ब्राह्मतेजको रक्षा करें और क्षत्रियगर्ण दानघर्मके | 
HAGA द्वारा. अपने क्षात्रतेजकी सुरक्षा किया करें, तो चे खयं 
. नौचेकों ओर. नहीं गिरंगे और मचुप्यसमाजको भो नीचेको ओर 

गिरनेसे बचावंगे |. अब इस सूत्रके द्वारा पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार 
सिद्ध कर रहे हैं कि, अन्तमे उन Aa यह तेज किस 
प्रंकारंसे उन्नतिमार्गम ले .जाता है। . ब्रह्मतेज ब्राह्मणकों शरीर 

Het “समय- योगशक्तिके द्वारा. ऊर्दूलोकमें . पहुंचा देता है और . 
उसी प्रकार क्षात्रतेज धार्मिक क्षत्रियकों geag agate 
. पहुँचाता है। ब्राह्मणके लिये. योगयुक्त होकर -शरोर छोड़ने और 
क्षत्नियको युद्धमे शरीर छोड़नेके अतिरिक्त और शुभ योग कुछ भी 
ˆ समझाने योग्य नहीं है। योगके द्वारा आंत्माका अनुसन्धान बना 
रहता है और युद्धके द्वारा धर्ममाजुश्वन्धान घना रहता है। योगका 
अवसर तो ब्राह्मणको मिलता हो है; क्योकि ब्राह्मण शानी, योगी 
और तपसो होते ही हैं।- परन्तु क्षत्रियके लिये यदि धर्मयुझमें 
'शरोरत्यागका. अवसर न हो, तो. क्या करना उचित है? इसं 
प्रकारको METH समाधान यह है कि, ऐसा .न. होनेपर क्षत्रियको 
योगयुक्त होकर शरोर त्याग करनेके लिये प्रस्तुत रहना उचित 
है -। क्योंकि योग वर्णाश्रमके किली अधिकारसे विरोध नहीं 
रखता है doen . ५». . . “Tt 2 

दोनोका साक्षात्‌ फल कहा जाता हैः-- 
वे अभ्युदय और नि,श्रेयसप्रद हैं ॥१०५॥ 

ब्रह्मतेज निःश्रेयसप्रद और क्षात्रतेज अभ्युद्यप्रद है। जैसे | 
सभामण्डप अथवा WAIST arash awa और खम्भौपर ही | 
खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही aaa और झाश्रमधर्म ब्राह्मण | 
क्षत्रिये बल तथा सहारेपर ही प्रतिष्ठित रहता है । घंणेधमं न 
रहे तो आश्रमधमे रह ही नहीं सकता, क्योंकि वर्णधर्म आश्रमधर्मः 
को भित्ति है। ठोक उसो प्रकार af ब्राह्मण और क्षत्रियो संयुत 
“बल न रहे, तो वर्णाश्रमधर्ममेसे किसोको भी थिति नहीं रह सकती | 


` ~ - 
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er 
_ है। अम्युदयके सव काय्यै चत्रियगणके दवारा सुरक्षित होते हैं और निः- 

श्रेयसका मागी ब्राह्मणौके द्वारा सुरक्षित रहता है।इस प्रकारसे दोनों 
स्क दूसरेके सहायक बनते हुए जगतूकी रक्षा और आवागमन- 
चक्रकी सुव्यवस्था करते रहते हैं । इस विषयको अन्य प्रकारसे भो. - 
समभ सकते हूँ कि, सब प्रकारके धम्मौकी सुरक्षा धार्मिक राजा- 
चुशासनके दारा होता है और मोक्षमद श्ञानमागेकी सुरक्षा MAT- 
छृपासे संसाधित होती है। इस कारण क्षात्रतेज को अभ्युदयप्रद 
और ब्राह्मतेजको निःश्रेयसप्रद अवश्य ही ATT ॥१०५॥ :. 


प्रसंगसे चतुर्व्गसम्बन्ध AYR साथ दिखाया जाता हैः— 
चतुर्वणमे यथाक्रम चतुवेग है ॥ १०६ ॥ 
O संसारमें जो कुछ कोई काय्ये करता है, वह कुछ TET TART 
करता है और जितने . प्रकारके लच्य हैं वे चार भागमे विभक्त हैं । 
चे हो चतुर्वर्ग कहाते हैं। उन चारों वर्गोके नाम यथा-काम, अथे 
धर्म और मोक्ष । इन चारोके साथ यथा क्रम चारों वर्णंधर्मका 
. सम्बन्ध है । प्रभ्येक TTR धर्मपर ध्यान देनेसे हो इस विक्षानको 
सार्थकता खतः होतो है। इस विषयमे स्टतिशास्रमे भो कहा दैः 
स्वभावतो नियोज्येरन्‌ प्राणिनां सम्प्रवृत्तयः | 
ag नात्र सन्देहो विद्यते विश्वमूतिदाः ! ॥ 
हे पितृगण ! staat प्रकृति खभावतः चार प्रकारसे नियो- 
जित होती है ॥१०६॥ . 0 त, 
शुद्र-घर्म कहाजञाताहै- -.  . . . 


शूद्र कामप्रधान है ॥ १०७: - , ¦. ` 
: ` इस खंसारमे चार प्रकारके लच्यमैखे किसी एक प्रकारके खच्य- 
“से हो मजुष्यप्रकृति नियोजित होता खतःसिद्ध है। शूद्धप्रशति 
: कामलक्ष्यको सामने रखकर परिणामिनी होती है । . ककि कापः 
“लक्ष्य सबसे प्रथम है इसी कारण सदतिशास्त्रमें थो कहा हैः-- : 


स-न = = 
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- चातुर्चगय aghi: ॥ १०६॥ 
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प्रकृतिः शुद्रवर्णस्य दासी कामस्य सद्यम्‌ | 
तमोधाराश्रिता शश्वज्ञायते परिणामिनी ।। 
शद्रवर्णकी प्रकृति कांमकी दासी होकर तमकी धाराको आश्रय 
करती हुई परिणामिनी होती है। यही कारण है कि, शूद्रके खाभा 
विक धर्मके विषयमें गीतोपनिषदुर्मे कहा हैः-- 
“परिचय्योत्मकं कमे शूद्रस्यापि खभावजम्‌ 
अर्थात्‌ शद्रका खाभाविक कमे सेवा कहा गया È N १०७॥ 
वैश्य-घमे कहा जाता हैः-- 
वैश्य अथ-प्रधान है ॥ १०८॥ 
उसी वैज्ञानिक नियमके ager वैश्यवर्णकी प्रकृति sea 
थुक्त होकर नियोजित होती है। गीतोपनिषद्मे बैश्यके खाभाविक 
कम के विषयमे कहा है:-- 
“कषिगोरक्ष्यवाशिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ |” 
कृषि, गोरचा और वाणिज्य ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं | इसी 
विज्ञानकी पुष्टिमे स्सृतिशास्त्रने आज्ञा की हैः 
प्रकृतिवेश्यवणस्य सत्यथौनुचरी सदा | 
अस्मिन्‌ प्रधानतो लोके जायते परिणामिनी ॥ 
वैश्यचर्णकी प्रकृति सदा धनकी दाखी होकर परिणामिनी 
होती है ॥ १०८॥ 
क्षत्रिय-घम कहा जाता हैः-- 


क्षत्रिय धरममधान है ॥ १०६ ॥ | 

शद्रप्रकृति और Sere यथाक्रम काम और अर्थको लक्ष्यमे 
रखकर परिणामिनी होती है। काम और अर्थ इन्द्रियसेवा' 
मूलक .होनेसे उनके सम्बन्धकी प्रकृतिमे किसी प्रकार तेजका | 
संरक्षण नहीं हो सकता है। इसी कारण तेजकी स्थिति क्षत्रिय” 


अर्थप्रधानो वेश्यः ॥ Zon N 


घर्मप्रधानः TA ॥ १०६ ॥ | 
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घम और ब्राह्मणध्ममें होती है इसका प्रमाण पहले ही दिया गया 
Ql अब इस सूजके द्वारा उस विज्ञानकी और भी पुष्टि हो रही 
है। धर्म तथा आत्मज्ञान ही जीवको भगवत्तेजःशक्तिके दारा आत्माकी 
ओर खींच सकता है। उनमेंसे प्रथम धर्मको लच्यमें रखकर क्तात्र- 
तेजःसम्पन्न क्षत्रियवर्णकी प्रति आत्माकी ओर परिणामिनी होती 
है। इसी कारण स्मृति शास्त्रमें कहा हेः-- 
चन्नियग्रकृतिर्धम्मलक्ष्येणेब प्रधानतः | 
` परिणामं किलाप्नोति पितरो ! नात्र संशयः ॥ 
हे पितृगण | क्षत्रियको प्रकृति प्रधानतासे धर्मलच्य करके परिः 
णामिनी होती है। इसमें संशय नहीं है । श्रीगीतोपनिष दुमे क्षत्रिय 
जातिके स्वाभाविक aaa विषयमें निम्नलिखित वर्णन है, जिसके 
द्वारा भी इख विज्ञानकी पुष्टि होती हैः-- 3 
शौय्ये' तेजो ध्रृतिदोक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम खभावजम्‌ Il 
शुरता, तेज, DS, दाच्य, युद्धमेसे न भागना, दान करना और 
ईश्वरभाव ( शासनभाव ) ये क्षत्रियके खमावसिद्ध कमे हैँ ॥ १०६ ॥ 


` ब्राह्मणवर्णंका धर्म कहा जाता B— 


ब्राह्मण मोक्ष-प्रधान है ॥ ११० ॥ 
आत्मज्ञान-सूलक ब्रह्मतेज मोक्षलक्ष्यके आश्रयसे ही प्राप्त हो ` 
सकता है, इसमें सन्देह ही क्या है । इसी कारण त्राह्मणप्रकृति मोक्त ` 
WIR आश्रय करके प्रवाहित होती हुई खखरूप पारावारमे 
_ पहुँचती है। इसी कारण स्मृति शास्त्रमे कहा हैः - 
त्राह्मणप्रकृतिसुख्यं मोचषतक्ष्यं निरन्तरम्‌ । 
निजायत्तं प्रकुबोणा नूनमम्र सरेदिह्‌ ॥ 
. ्राह्मणकी प्रकृति सुख्यरूपसे मोक्ष लद्यको अपने अधीन करके 
निरन्तर अग्रसर होती है और ब्राह्मणवर्णके खाभाविक धमे feta 
करते समय श्रीभगचानने निज सुखसे श्रीगोतोपनिषदूमे कहा हैः 


~~... 
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शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ! मड 

> . ज्ञानं Raed अह्यकर्म खभावजम्‌ ॥ 
_ शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, शान, विज्ञान भर 
आस्तिक्य ये ब्राह्मणके खभावजनिंत कमे हें । यही कारण है कि 
केवल जगत्मे आत्मशानविस्तारका पुरुषार्थ अचलम्बन करते हुए 
और जीवनयात्रामे तपको मुख्य मानकर परोपक्रारघतधारी ब्राह्मणः 
गण त्रिलोकपूज्य हैं ॥ ११० ॥ 


__. आय्येजातिका वर्णधम वर्णन करके नारोधम्मैका विज्ञान वणन 
कर रहे हैः-- 
नारीपम पारतन्त्यप्रधान हे ॥१११॥ 


वर्णाश्रमधर्ममे पुरुषधर्मके fare वर्णधर्म सर्व॑प्रधान है। 
इस कारण पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार वर्णाअमका विज्ञान पृथक | 
पृथक्‌ रूपसे कहकर अब नारोधर्मका विज्ञान कह रहे हैं । वधम 
की शुद्धिके विना आश्रमधर्म की रक्षा हो हो नहीं सकती और नारी- 
जातिको शुद्धिके बिता चर्णंधमेकी शुद्धि सर्वथा असम्भव है। 
पुरुषगण कितना हो पवित्र रहे, यदि थोड़े ही दणके लिये एक नारी 
अपवित्र हो जाय तो, वर्णाश्रमधर्म तो भ्रष्ट हो हो जायगा; चह कुल 
और जाति भी नष्ट भ्रष्ट हो जायगी और नित्य पितरोंकी खामाः . 
` विक असीमकृपा उस बंशसे उठ जायगी, क्योंकि, वर्णसंकर प्रजा- 
` .पर नित्य पितसँकी कृपा नहीं रहती हे । नारीजातिकी पवित्रता: | 
पर ही वर्णाअमधर्मकी स्थिति निर्भर है। इस कारण नारीजाति- 
को पवित्रताके निमित्त उसका धर्म परतन्त्रतामूलक रक््खा गया है। 
वाल्यावशामे तो बालिकाय पिता माताके अधोन रहती ही हैं। 
विवाह करनेमें ाय्यैवालिक्ाये सर्वथा पिता-माताके अधीन रक्सो 
. गयी हैं, क्योंकि, कन्याका विवाहकाय्ये एक दानकाय्ये माना गया 
है । दानका योग्य पात्र gaat और दान करना ag पिताका क्त 
` है। अतः विवाहकाझपमे भो नारोकी पराधीनता grates दै। | 
सती नारी मन,.वचन और शरीर द्वारा सर्वदा पतिके अधीन रह. 


नारीधर्मः वारतन्त्रदप्रत्रान: ॥ १११॥ l 
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at है और यदि दुर्भाग्यसे विधवा हो जाय, तं समाजके सम्बन्धसे 
उसकी पराधोनता . नष्ट .नहीं होतो है। नारीधर्म सब प्रकारसे 
परतन्त्रतासूलक है इसमें ate नहीं हे । स्थ॒तिशास्त्रमें भो 
-कहा हैः-- j 
बालया वा युवत्या बा sear वाऽपि योषिता | 
न खातन्व्येण कत्तञ्यं किव्चित्काय्य' ग्रहेष्वपि ॥ 
अर्थात्‌ वालिका युवती अथवा वृद्धा किसो अवस्थामें शी Ra- 
याको स्वतन्त्र नहीं करना चाहिये ॥ १११॥ 
उसका हेतु कहा जाता हैः-- 


प्रकृतिजन्य होनेसे । ११२॥ . 


खश्टिप्रकरण का विज्ञान अनुसन्धान acta aet परिक्षात 
होगा कि, आदि पुरुष परमात्मा और ब्रह्मशक्तिरूपिणी सूलप्रकृति 
दोनौके सम्बन्धले ही akan प्रवाहित होता है। उन्हीं दो 
मौलिक कारणके अनुसार खुष्टिमे भो दो धारांये दिखायी देतो हैं। 
एक स्त्रीधारा और दूसरी पुरुषधारां | इसका विज्ञान पहले 
कहा गया है। इसी वैज्ञानिक Karak अनुसार आदिकारणक्ी 
सत्ता BAA रहना खतःसिद्ध है । सांख्यद्शैनने यहद भली प्रकारसे 
सिद्ध किया है कि, मूलप्रकृति कैसे पराधीना है। gers अतिरिक्त 
उसकी स्वतन्त्र सत्ता रह ही नहीं सकती है। gars लिये हो वद 
परिणामिनी होती है इत्यादि। अतः जो खभाव सूलप्रकृतिमे पाये 
जाते है, चे ही पूर्णाचयच नारोजातिमे होना विज्ञानसिद्ध है। 
उङ्भिज्ञ आदि ARAA कदापि स्त्रीजातिका वह खभाव पूण- 
रीत्या नहीं पाया जायगा, परन्तु पूर्णांवयच मजुप्यत्वमे पूणा- 
धयव नारीका GaAs पुरुष-परतन्त्रता अवश्य ही खाभाविकधमे 
होगा ॥ ११२॥ 


विवाहइप्रसंगसे विज्ञानको पुष्टि कर रहे हैं; - 
इस कारण विवाह दानप्रधान हे॥१११॥ . 


प्रृतिजन्यत्वात ॥ ११२॥ 
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यद्यपि विवोहके बहुभेद मजुष्यजातिमें प्रचलित हैं और शाखो. 
में भी पाये जाते हैं, तथापि कन्यादानप्रधान विवाह ही 
है। नारीजाति परतन्त्रताधर्म॑से युक्त होनेके कारण स्वयम्वरादि 
विवाह उत्तम धर्म नहीं है। कन्यावस्थामें कन्यादानकी पद्धतिके 
अनुसार जो.विवाह होता है, वही उत्तम धर्म है। क्योकि कन्या- 
वस्थामें कन्या पिताको ही है। अतः पारतन्त्र्यधर्म होनेसे 
उत्तम चर देखकर कन्याका दान कर देना सर्वोत्तम विवाह समभा 
जाता है ॥ ११३ ॥ | a. 

प्रसङ्गखे अधर्मका qe विधवाविवाहका ava किया 
जाता हैः-- i 

अतः विधवाविवाह आकाशकुसुमबत्‌ है ॥११४॥ 


प्रथम तो झआय्येजातिकी विवाहम्रथा कन्यादानसूलक होनेसे 
दान कीहुई वस्तुको पुनः दान करनेका अधिकार पिता माताको रह ही : 
नहीं सकता । अतः जब दान कोहुई चस्तुके पुनर्दान करनेका 
अधिकार नहीं रहता, तो विधवाविवाह आकांशकुसुमवत्‌ असम्भव 
है। दानधमका लक्षण पहले भलीभांति far हुआ हे! अतः 
विधवाविवाहमें वह घट ही नहीं सकता। यदि सृतपति आकर 
दान करे तो हो सकता है। अतः ऐसा होना आकाशकुखुमबत्‌ ही 
है। दूसरी ओर नारीजाति प्रकृतिधर्मसे युक्त होनेके कारण परा: 
धीनधर्मिणी है। इस कारणसे भी विधवा यदि पत्यन्तर ग्रहण 
करे, तो वह नारीजातिके खाभाविक ats अनुकूल नहीं होगा 
ओर तीसरा. बात यह है कि नारीजातिका धर्म सतीत्व प्रधान दै। 
अतः पुरुषान्तर ग्रहणका मानसिक कल्पना भी उसके आदर्श सतीत्व 
धर्मका नाशक होगा। इन सब कारणोसे विधवाविवाहकी कल्पना 
आकाशकुसुमवत्‌ है। जिस प्रकार संन्यासीका विवाह पापका 
घर है, जिस प्रकार संन्यासीके द्वारा की हुई सृष्टि अन्त्यज A 
भुक्त हो जाती है, उसी नियमके अनुसार हिज जातिमे विधवाः 
विवाह पापका घर और सर्चनाशकारी समभा जाता है। वस्तुतः 
आश्रमधममे जिस प्रकार संन्यासी पूज्य हैं, geit जिस प्रकार 
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Fe कनी 
संन्यासीका सम्मान है, निवृत्तिधम्मिंणी होनेसे नारीजातिमें fraai 
को वही श्रेष्ठ स्थान - दिया गया है 1 अतः. ऐसे पूज्य स्थानसे 
विधवाको भ्र करना महापाप है । निवृत्तिमार्गमे प्रवृत्ति मार्गकी 
असम्भावना होनेले विधवाविवाहकी कल्पना आकाशङुखुमवत्‌ है, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ११४॥ 

मसङ्गसे नारोका विचाहकाल निर्णय किया जाता हैः-- 
कन्यावस्थाका विवाह प्रशंसनीय हे ॥ ११५॥ 
` नारोजातिका धर्म परतन्त्रतासूलक होनेसे. विवाहसंस्कार ही 
MÅN लिये प्रधान संस्कार है। इस कारण पूज्यपाद महर्षि 
.सूञकार इख पखङ्गमें नारीजातिका विवाहकाल fda कर रहे हें । 
रजोधम होनेसे पूर्व॑ नारी कल्या कहलाती है। अतः उस कन्या- 
वस्थामें ही नारीजातिका विवाह कर देना धर्मानुकूल है। इस कारण 
स्सृतिशास्त्रमे कहा 2:— 
__ त्रिंशद्र्षा वहेत्‌ कन्यां gat द्वादरावाषिकीम्‌ | 
sagasiseasi वा धर्मे सीदति सत्वर: | 
SA TUS कन्या प्रप्रजो दरोनात्तु सा | 
गान्धारी स्यात्समुडठाह्मा चिरं जीवितुमिच्छता ॥ . 
agad भवेद्गौरी नववषों तु रोहिणी | 
SUA भवेत्‌ कन्या अत BTA रजस्वला T 
तस्माहिवाहयेत्‌ कन्यां यावन्नत्तुमती भवेत ` ` 
विगहो$ष्टमवषोयाः कन्यायास्तु प्रशस्यते॥ . ` 
तीस वर्षका चर बारह वर्षवाली सुशीला कन्यासे विवाह करे, 
अथवा alata बर्षका वर आठ वर्षवाली ware विवाह करे 
और धर्महानिकी आशङ्का यदि हो तो शीघ्र भी कर सकते हैं। 
दृश वर्षसे ऊपर और रजोद्शैनके पहले तंक कन्या गान्धारी कह- 
लातो है। बहुत कालतक जीवनधारण करनेकी इच्छावाले पुरुषको 
ऐसी mare विवाह करना उचित है। आठ वर्षवाली पुंत्री गौरी 
होती है, नव वर्षेवाली पुत्री रोहिणी होती है, दश वर्षवाली पुत्री 
होजे ह, इसके बाद रजलला रोती. ह. रजसि सजसा 
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होनेसे पहले ही कन्याक/ विवाह कर देना उचित है। आउ बई. | 
घाली कन्याका विवाह अति उत्तम है | | 


इन स्सृतियॉके अनुसार नारीका विवाहकाल आठ वर्षेसे बारह | 
चर्षतक है । इसके अनन्तर कन्या रजखला हो जाती है । इस कारण | 
इस अवस्थामे विवाह न होनेसे पाप होता है । 


इन शास्त्रीय वचनाके अनुसार यह सिद्ध होता है कि, कन्याका 
विवाहकाल आठ THT लेकर बारह चर्षतक प्रशस्त है। आठ चरसे | 
पूर्वे कन्याका विवाह अनुचित है, क्योकि आठ चर्षसे पूर्व अति- 
बालिका दोनेसे संस्कारकी सिद्धिमे वाधा होगी और द्वादश वर्षसे 
अधिकमें विचाह नहीं होना चाहिये, क्योकि बारहवर्षके बाद रजो- 
घमं हो जाना बहुत कुछ सम्भव है। कन्याकाल व्यतीत हो जानेसे 
अर्थात्‌ रजस्वला हो जानेसे उसमे पुरुषसम्बन्धकी इच्छा होकर 
आदर्श सतीत्वधर्मका नाश हो. जाना अवश्य सम्भावी है। इस 
कारण रजस्वला होनेसे पूर्व अर्थात्‌ कन्यावश्थामे विवाह हो जानेसे 
नारोके पारतन्तरयधर्मकी रक्षा होगी और सतीत्वध्मका पूर्ण अब- 
` खर मिल सकेगा। यदि यह प्रश्न जिशासुको हो कि, रजखला 
होनेके भयसे वारहवर्षेके पूव्वे और नव, दृश वर्षके पश्चात्‌ तो 
कन्याका विवाह कर देना युक्तियुक्त है, किन्तु न्यूनसे न्यून आठ 
बर्ष कन्याका विवाहकाल क्यो र्ला गया? तथा आठ वर्षको 
प्रशंसा अधिक क्यो की गई ? इस प्रकारकी शङ्काओका समाधान 
यह है क्रि, जब कन्यांमें ्रीभावका संकोच, लज्जा आदि लक्षण | 
प्रकाशित हो, तभी उसके अन्तःकरणको आदर्श सतीत्वधर्मके उदय 
करनेके लिये पतिदुर्गके द्वारा सुरक्षित करना उचित है। अतः 
प्रायः ऐसा देखनेमे आता है कि, आठ वर्षसे ही ये सव लक्षण | 
प्रकाशित होने लगते हें । दूसरी ओर आध्यात्मिक इष्टिमे कुमारीकी | 
Gat आठ वर्षमे होती है, इसी कारण आठ चर्षकी कुमारी | | 
पूजा Melt प्रशस्त है। कदाचित्‌ जिज्ञासुओमे इस प्रकारक | 
शङ्का हो कि, इतनी अवस्थामें कन्याका विवाह पतिसङ्गके अयोग्य 
क्यों न समझा जाय ? इस श्रेणीकी शंकाका समाधान यह है कि | 
आय्येजातिका विवाह कामतृत्तिके लिये नहीं है, धम संग्रहके लिये | 
है | अतः! TAA समत्र CHAR DS ic BITTE HUA क 
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टाकन 

योग्य है। इस विषयको cafe, आयुर्वेद तथा देश, काल, 

पत्रके विचारकी सहायतासे निणय करने योग्य È ॥ ११५॥ 
TARA नारीका प्राधान्य कहा जाताही-- ooo 


रेशमक्ीटके तुल्य सष्टिमें खरीका प्राधान्य है ॥- ११६ ॥ 
रेशमके कीटमें जैसे पुरुषरेशमकीट केवल सृष्टि करके अलग 
हो उड़कर अवस्थान्तरको प्राप्त हो जाता है और ख्ीकीट.ही 
सव कुछ करती है, उसी प्रकार सृष्टिकाय्येमें ख्रीजातिका प्राधान्य . 
है। उदाहरणस्थलपर कहा जाता है कि, गर्भाधानके अनन्तर ही 
यदि पुरुषकी अचानक सत्यु. हो जाय तौ भी गर्भस्थ शिशुकी रक्षा 
अवश्य होगी, परन्तु शिश॒की जननीका शरीर गर्भाधानके अनन्तर 
दृश महीनेके पहिले यदि पात हो, तो ale नष्ट हो जायगी । अतः 
जननीको दृश महीने ' तो रहना ही चाहिये। इस कारण खष्टिः 
कार्य्यमें नारीका प्राधान्य सर्वतन्त्रसिद्धान्त हे ॥ ११६॥ 
TAKS नारीधमं विज्ञानको पुष्टि की जाती हैः-- 
उसकी शुद्धिकी रक्षा TAR तुल्य आवश्यकीय है ॥११७॥ 
सष्टिम॑ नारीजातिकां प्राधान्य होनेके कारण नारीजातिसे ही 
सुष्टिका बड़ा भारी सम्बन्ध है। इस कारण प्रधान वस्तुकी शुद्धि 
जब होगी, तभी सष्टिकी भी शुद्धि बनी रहेगी । अतः नारीके 
लिये जितने धर्म और कर्तव्य निर्णय किये गये हैं, उनमे केवल 
नारिजातिकी शुद्धिरक्षाका प्राधान्य रकखा गया है। जिस प्रकार 
खेतको निष्कंटक करके जोतकर कंकर, पत्थर आदिसे रंहित करके 
जितना शुद्ध किया जाता है, उतना ही उसमें खेती अच्छी होती है; 
ठीक उसी प्रकार नारीजातिको जितना सदाचार, पवित्रता, पुरुषके 
शरा सुरक्षा और सतीत्व आदि धम॑के द्वारा परिशुद्ध रखा जायगा 
ओर उसमें नारी घर्मके उपयोगी खाभाविक धर्मभावोकी बृद्धि की 
जायगी, उतनी ही मथुष्यसृष्टिका मंगल होगा । इसी वैज्ञानिक 
स्थित रहकर धम्माचाय्यौने नारीधर्मसमूहोका निणेय - 
[iis oS oe 


~e 
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च्ुडिरक्षण क्षेत्रवतू ॥११७॥ Sead 


१२४ कर्म्ममीमांसा-दशन | 
ARA एक मौलिक सिद्धांत कहा जाता हैः -- 


` उनमें कामकलाकी उत्तेजना विफल है ॥११८॥ 


शुद्ध खेतमें उत्तम खेती होनेके लिये केवल योज बोनेंकी ही IA- 
श्यकता होतो है, ठीक उसी प्रकार गर्भाधान संस्का रके समय केवल 
पवित्ररोतिसे वीय्यैदानकी आवश्यकता है और किसी वातकी नहीं; ` 
इस कारण BA चञ्चला वना कर उसमें कामकलाको उत्तेजना 
करा देना अनावश्यक और विफल है। विषयानन्द्के लोभसे पुरुष 
नारीको प्रमादवश चञ्चल किया करता है। वस्तुतः eter wan, 
IA आदि युणावलीके कारण खभावले ही पुरुषके निकट भूमिके . 
समान धोर रहतो है। केवल विषयासक्त पुरुप विपयानन्द्के लोभसे 
अधीर होकर. कामकलाका उद्दीपन किया करता है और इस 
प्रकार खमावसे धोर नारीको कामकला तया चंचलतासे पूर्ण कर. 
देता है . यह क्रिया अखामाविक है, खाभाविक नहीं है । अतः चाहे 
कुमारी अवस्थामें. हो, चाहे सुहासिनी अवस्थामें हो, नारांके साथ 
Gat .कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिये,. जिससे उसमें चंचलता तथा 
कामकलाकी उत्तेजना हो। at Bat सुरक्षा ही aes 


w 


' नीय eet 
. विज्ञानकी इृढ़ताके लिये उसका फल कहा जाता हैः-- 
वह पापके लिये होता है ॥११६॥ 


` स्रोमे कामकलाकी उत्तेजना करना पापजनक है। स्त्रीजाति-, 
का उदाहरण खेतके . समान होनेसे उसमें चञ्चलतां लाकर कामः, 
कलाको उत्तेजित करनेका अभ्यास करा देना खीजातिके खभावके, 
प्रतिकूल होनेके कारण और उसके तपोधर्मम बाधक होनेसे अधम 
का हेतु है। सत्त्व-गुणवद्धक होकर जो अभ्युदय और निःश्रेयस 
प्रदान करे वह GUTS, और तमोगुणवर्द्धक होकर जो नीचेकी ओर | 
ले जावे, बह पाप है। अतः चंचलता, अधीरता, निलेञतामूलक; | 
'कामकलोत्तेजन नारीके लिये पापवद्धंक है ॥११६॥ d 
STITT Ts ७७००० क. 
` तिफलं कामकलोत्तजनम्‌ ॥११८॥ ` ७ 
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वैज्ञानिक कारण कहा जाता हैः- | 
नैसगिंक न होनेसे | १२०॥ ` 


नारो जातिमे चंचलता उत्पन्नका रिणी, तपोधमैनाशकारिणी, F 
और शीलविरोधिनो परमानन्द्प्रदमुक्तिकी वाधकरूपा कामकलाकी 
उत्तेजना नारोके स्भाचसिद्ध धर्मके ,घिरोधिनी है।. नारोधम तपो: 
मूलक CAT उसमे घेय्येके सम्पूर्ण लंरत्तणक्रे- जितने... काय्य होंगे 
वे ही उसके adada हो सकते हैं और उसके विरोधो विंपय- 
खाभाविक नहीं होंगे। काम और Sad दिन. और रातकासा 
अन्तर है। .इस कारण प्रेमविरोधी sara क्रियाओंका निषेध 
कियो गया है। क्योंकि ऐसो पापजनकवृत्तियां नारोजातिके मौलिक 
खभावके विरुद्ध है ॥ १२० ॥ 


आव -पुरय- किससे होता है सो कहा जाता हैः _ 


सष्टिकी पवित्रताके हेतु होनेसे उसकी: प्रसन्नता पुण्य- 
जनक है ॥ १२१ ॥ 


पापजनक .कार्य्येका निषेध करके अब इस सूत्रके द्वारा पूज्यपाद 

महर्षि सूत्रकार नारोजातिके सम्वन्धसे: पुणयजनक कोर्य्येका वरन 
कर रहे हैं । क्षेत्रके पवित्र होनेसे जैसे खेती अच्छी होतो है, वैसे हो 
जिस मजुष्यजातिम स्त्रियां प्रसन्तचित्त रहतो है, उस मनुष्यजाति 
अथवा कुलांका अभ्युदय होना खतःसिद्ध है। अभ्युद्यका जो ˆ 
कारण है बह अवश्य ही पुरयजनक है। feat पवित्रता नारीकी 
पवित्नतासे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखती है। जिंससे नारीजातिकी' 
प्रसन्नताकी वृद्धि होतीं है, वह काय्यं सष्टिके सम्बन्धे पुणयजनक 

। artat प्रसक्नतासे सषिकी पवित्रता साधित होतो है. 
और जिससे afeat पवित्रता साधित होती है, वह अवश्य 
हीं पुएयकाय्य है। पुण्य धर्मका फलखरूपं है, धर्मसे हो सृष्टि 
की सुरक्षा होतो है यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। अतः 
miada जो काय्ये होगा वह अवश्य ही सृष्टिके पवित्रता-साधक 
Kemi क्योंकि खिची पवित्रता हो aè अस्युदयक्ा देत 


नेसगिकत्वविरहातू । 
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है । नारीजाति क्षेत्ररूपा होनेसे और नारीजाति afta मूल 
होनेसे नारीकी प्रसन्नतासे सृष्टि भी उत्तम और पवित्र होगी, इसमे 
सन्देह ही क्या है? अब जिज्ञासुके हृदयमें ऐसी शंका दो सकती 
है कि, वैषयिक सम्वन्थंसे नारीकी प्रसन्नता ही क्या इसका ल्य 
है? इस प्रकारको शङ्काओंका समाधान यह हे कि, केवल 
वैषयिक प्रसन्नता वस्तुतः प्रसन्नता नहीं है। क्योकि वैषयिक सुख 
देनेवाली प्रसन्नता क्षणिक सुखप्रद दोनेपर भी चह gang ही 
है, वास्तवमें प्रसन्नता नहीं है । ada विसुख अर्थ और काम 
दुःखदायी और नरकप्रद होता है; इस कारण wars युक्त जो 
अर्थ, काम हैं, उनके द्वारा अथवा धर्म और मोक्षलच्यसे युक्त जो 
प्रसन्नता है वहो प्रसन्नता-शब्द-वाच्य है। तात्पर्य यह है किं, 
ऐसे ही सदुपायोके द्वारा नारोके प्रसन्नता-सम्पादन करनेसे 
` खुष्टिका कल्याण होता है और पुणयकी प्राप्ति होती है ॥ १२१ ॥ 


, wage दायित्व सिद्ध किया जाता 2:— - 
उत्तरदायित्वअधिक है ॥ १२२॥ 


॒ an स्ष्टिकाय्येमे पुरुष और at दोनोंका ही सम्बन्ध है, परन्तु उन 
नामे प्रधानता नारीको है, यह पहले भली प्रकार सिद्ध हो चुका 
और यह तो स्वतन्त्रसिद्धान्त है कि, अंधिकारके साथ 
* दायित्व ( जिम्मेवरी ) भो हुआ करती है। किसी देशका जो 
राजा होता है, उस राज्यपद्वीके साथ उस राजाका दायित्व भी 
अवश्य रहता है। अतः नारी जातिका जय सष्टिक्रियामें प्राधात्य ` 
है, तो उस प्राधान्यके साथ ही साथ उसका प्रातिभाव्य अर्थात्‌ 
दायित्व भी अवश्य रहना खतःसिद्ध है। उदाहरणकी रीतिपर 
समक सकते हैं, कि सष्टिमं पुरुषका काय्ये कुछ पलोका है, परन्तु 
स्रीका दायित्व महीनोंका है। जैसा पहले कह चुके हैं। पुरुषके 
ब्यमिचारसे केवल उसीको पाप होता है, परन्तु श्लीके व्यभिचारसे 
कुल और जाति सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं और जातिका सम्बन्ध 
पितरोसे छूट जाता है। इस प्रकारसे जितना ही देखा जाय 
स्रीका ही प्रातिसाव्य अंधिक सिद्ध होता है ॥ १:२॥ 


प्रातिभाव्यात्विकय़म,॥॥३१७ Math Collection. Digitized by eGangotri . : 
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मौजिकधमंविज्ञानकी सिद्धी की जाती हैं:-- 
` इस कारण तपकी रक्षा करनी चाहिये ॥१२३॥ 
RÄ तपोधर्मेकी पूर्ण cara ही शरीर, बचन, मन आदिकी 
_ विशुद्धता सुरक्षित होकर इन दायित्वोका पालन हो सकता है। 
' नारीधम जो तपोमूलक है, यह प्राकृतिक नियमके ही अनुसार 
पूज्यपाद धमांचाय्यौने निर्णय किया है। नारी एक मात्र तपोधर्मके 
पालनसे Ged कथित सब अधिकारोंको प्राप्त कर सकती है। नारी 
जातिके जितने आचार, वेद और ureitt निर्णीत हैं, वे सब 
तपोधमके भित्तिपर ही सुरक्षित किये गये हैं ॥ १२३ ॥ न 
ग्रसङ्गसे सतीके भेद कहे जाते हैः 
सती चतुविंधा होती है ॥ १२४॥ | 
atest खाभाविक ange अनुसार जैसे उद्िभज्ञ स्वेदजादिमें 
चार भेद हैं, ay ओर आश्रमके चार चार भेद हैं, उसी प्रंकार 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारने सती स्त्रीको भी चार श्रेणीमे . विभक्त 
किया है । साधारण सती, मध्यम सती, उत्तम सती और 
सर्वोत्तम सती ॥ १२४॥ | j i 
सर्वोत्तम सतीका लक्षण कह रहे हैः-- 
एकमात्र पतिको पुरुषसमने वाली ॥१२५॥ 
सर्वोत्तम सती वह कहाती है, जो जगत्‌मे अपने पतिको को 
_ पुरुष समझे और अन्य सबको ख्रीवत्‌ समभे। उसकी योगिजन- 
दुलभ धारणा इतनी प्रबल होती है कि, वह अन्तःकरणसे सदा पति- 
भे तन्मय रहनेसे अन्य किसी पुरुषमें पुरुषत्वका भान हो उत्पन्न नहीं 
हो सकता है । यह अवस्था देवडुलेभ है, इसमे सन्देह नहीं ॥१२॥ 
__ उत्तम सतीका लक्षण कहा जाता हैः-- á 
_ अन्य पुरुषोंको पित्रादिवत्‌ समने वाली ॥ RRA _ 
___ अन्य पुरुषा 


तपो रक्ष्यमतः ॥ १२३.॥. 
सती चतुर्विधा ॥ १२४॥ 
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oo 
दूसरी श्रेणीकी सती वह कहाती: है, जो अवस्थामै बड़े पुरुषोको 
पिताके समान, समान अत्रस्थावालोको भाईके समान और होरे 
अवस्थावाले पुरुषोको पुत्रचत्‌ समझकर अपने पातिबत्य धर्मेकी रक्षा 
करतो है। खतीकी यह धारणा भी अतिप्रशंसनीय है। क्योंकि इस 
. घारणामे प्रकतिकी जय एंक वार ही वनी रहतो है । इससें पहली 
.जो सर्वोत्तम अवस्था है, उसमें ad शत्माको' जय करके पतिके 
साथ अद्वेतसिद्धिके अधिकारको प्रांत कर लेती है, परन्तु इस द्विताय 
झधिकारमें नारी अपनो प्रकृतिको जय कर लेती हे । यह प्राकृतिक 
नियमं है कि, ÄR देखकर पुरुष अपनेको पुरुष समझकर नारीकी 
ओर आइए हो और नारो अपनेको नारी समझकर पुरुषको आकर्षण 
करनेकी चेष्टा करे, इस प्राकृतिक नियमको सम्पूर्ण रूपसे इस 
` अवस्थाको सती जयकर लेती. है | सुतरां यह प्रकतिजयकी अवस्था 
भी निःश्रेयसप्रद है ॥ १२६॥ ` 
` मध्यम सतीका लक्षण कह रहे हैं: 
मनसे पवित्र रहने वाली .॥॥ १२७ ॥ ot 
तीसरी श्रेणीकी सतीं बह. कहातो है, जो विचारके द्वारां उठते 
हुए, अपवित्र भावोको द्वा कर मनसे भी संती धर्मकी रक्षा यत्नके 
द्वारा करती रहे | इस तृतीय अवस्थामें नारीको अन्य पुरुष पुरुषवत्‌ 
प्रतीत-अवश्य होता है। उस समय आकर्षण विकर्षणकी साभा" 
विक चेष्टा भी बनी रहती है, परन्तु सतीका संयम इतना, प्रवल 
: होता है कि, अपने मनोनिग्रहके द्वारा बह अपवित्र कामसंकल्पको 
किसी कालमे भी अपने चित्तमें उठने नहीं देती है। यह अवस्था 
अतिशय अभ्युदयप्रद है इसमें सन्देह नहीं॥ १२७॥ ` ` 
_ साधारण सतीका लक्षण कहा जाता हैः-- | 
स्थूल शरीरसे पवित्र रहने वाली ॥ १२८॥ . 
` चौथी श्रेणीकी सती वह कहाती है जिसंका मन कभी अपवित्र | 
हो भी गया हो, तो भो स्थूल शरीरको बह पवित्र रख संकती 
इस अवस्थामे सतो अपने तपोधर्मके प्रभावसे सतीत्वकी 


मनसा॥ १२७॥ 
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| = ससा 
` लिये सदा प्रयत्न करती हुई सतीत्व ahs सदाचारको शास्त्रानुसार 
पालन करती है ॥ RRE N SS ge om rS 
ग्रसङ्गसे खधमेत्यागका FHT कहा जाता B— o i y 
अनधिकारीमें ब्रह्मविद्यादानके समान पुरुषभावापन्ना 
नारियोंका त्रिविध पतन होता है ॥१२६॥ ` 


जिस भ्रकार अनधिकारो पात्रको ब्रह्मज्ञान बतानेसे कदा- 
art होकर उसकी आधिभौतिक अपविन्नता, नास्तिक होकर 
mea अपवित्रता और यथार्थज्ञानका धारण करनेवाला न 
'होनेसे आध्यात्मिक अवनति इस. प्रकारसे उसकी त्रिविध अवनति 
होती है, उसी प्रकार पुरुषभावापन्ना नारी यदि अपने पारतरूय, 
सतीत्व, तप, शील और पवित्रता आदि खधम॑को त्याग करके 
निरङ्कुशता, खाधोनता, अपवित्रता, तपोराहित्य आदि दोषोका ग्रहण 
करके निलेज्ञ तथा पुरुषभावापन्न हो जाय, तो उसको आध्यात्मिक, 
` आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध अवनति हुआ करेगी। इस 
कारण नारिजातिको कदापि पुरुषभावापन्न होना उचित नहीं है। 
पुरुषभावापन्न होनेसे सदाचारके लोपद्वारा शारीरिक अपवित्रता 
अवश्य होगी और ऐसा होनेसे उस प्रकारकी नारीकी आधिभौतिक 
अवनति अवश्य सस्भावी है। पुरुषभावापन्न होनेसे पतितन्मयता- 
मूलक सतोत्व-संस्कार लुप्त होगा, उससे मानसिक दुर्वेलता उत्पन्न 
होगो और मनको डुवलता उत्पन्न होनेसे आधिदैविक अवनति अर्वश्य 
ही होगी । सुष्टिक्रमको त्याग करके नारीधारामे पुरुषधाराकी 
सङ्करता उत्पन्न कर देनेसे उस नारीमे आध्यात्मिक अवनति होनी 
निश्चित है । क्योंकि वह प्राकृतिक खभावके विरुद्ध होगा। इस प्रकारः 
से पुरुषभाबापल्ञ नारीको त्रिविध अवनति होनी निश्चित है.॥१२९॥ | 
. कुफलके द्वारा भयप्रदर्शनके अनन्तर निश्चित उन्नतिक्रे लिये 
आदरशे. स्थापन किया जाता हैः : 7 29% र 
..: दुर्गा, गौरी और महामाया इसका आदशे है ॥१३०॥ ` - 
` पुर्पभावापन्नांया नास्या खिविधः पातो5नधिकारित्रह्मविद्यादानवतू ॥ १२६ `; 
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जज ee 
संष्टिकी प्रसवित्री और पालयित्री नारीजातिके लिये तीन देवी 
साव कैसे आदर्शरूप हैं, इसके लिये स्खतिशासत्रमें भी अनेक प्रमाण 
मिलते हैं, यथा भ्रीमहामाया कहती हेः-- 
नारीधमाथमप्येवं ` मत्स्वरूपत्रयं सुराः | | 
` ग्राह्ममाद्शारूपेण विश्वकल्याणसम्पदे॥ ` 
o आहृमेब-महामाया प्रोच्ये भेदविवज्जिता। ˆ 
४०. ` गोरी प्रमप्रधानाहं दुगी शक्तिप्रधानिका॥ . 
* ` ` ` एतद्र प्त्रयं नूनं सती नारी विभत्त्यहो। ` 
` ` पुण्ये भारतवर्षेऽस्मिन्ञाय्यजातौ प्रजायते ॥ 
. हे देवगण ! नारीधमंके लिये भी मेरे तीन सरूप आंद 
शेरूपसे. जगत्कल्याणार्थं अचलम्वनीय हें । भेद्रहितरूपसे में 
ही महामाया, प्रेमप्रधाना मैं ही गौरी और शक्तिप्रधाना में ही दुगा 
कही जाती हँ । जो सती पवित्र भारतवर्ष और आं्य्यजातिमे 
उत्पन्न होती RAT अवश्य इन तोनो रूपाको धारण करतो है । तात्प 
थये यह है कि, प्रेमकी प्रथम अवस्था 'चे मेरे हैं' यह है। जब षे 
मेरे हैं तो उनकी विभूतियां भी मेरी हैं, इस भावका आदश दुगा 
देवो हैं। प्रेमकी- दूसरी अवस्थाका भाव यह है कि 'में उनको हँ 
इसका उदाहरण गौरी हैं, क्योकि गौरीने पतिनिन्दा gad ही 
शरीर त्याग कर दिया atl अन्तिम तथा सर्वोत्तम आदशे 
महामाया हैं, जहां Aamar स्थिति नहीं है । क्योंकि ( में और 
वे-एक हूँ ) यह प्रेमको अन्तिम स्थिति है ॥ १३०॥ र 
वर्णंधम और नारीधर्म इन दोनोंके खरूप निरूपणके अनन्तर 
गब आश्रमधर्मेके खरूप निर्णयार्थ कहते हैंः-- 
“>. ्रृत्ति-निष्ृत्ति-मेदसे मागं द्विविध है |! १३१ ॥ f 
जीवके चंलनेके दो मार्ग हैं, cn प्रवृत्ति. मागे और दूसरा | 
निवृत्ति मांगे । प्रवृत्ति मागेकी गति बाहरकी-ओर है और निवृत्ति $ 
मार्गेकी गति अन्तरकी ओर है। अथवा ऐसा भी समक सकते हैं | 
प्रवृत्ति ant वैषयिकं सम्वन्धसे तृप्ति प्रदान करता हुआ जीवको अ". | 
_बढ़ाता है she निवृत्ति मागे विषयरागरहित करके आगे बर्ड. आर निवृत्ति मार्ग विषयरागरहित करके आगे बढ़ती. $ 
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noe 
है। अथवा यो भी समक सकते हैं कि, दोनों मार्ग ही आत्माकी 
- ` ओर जाते हे; प्रवृत्ति मार्ग परोक्षरूपसे और निवृत्ति मार्ग साक्षात 
BTS आत्माकी ओर ले जाते हैं ॥१३१॥. त रती 
प्रथम आश्रमका वर्णन किया. जाता हैः o _... 
ooe बह्मचय्येमें रहृत्तिकी शिक्षा होती है ॥ १३२॥ ` 
` tert और ated इन दोनोंके साथ प्रवृत्ति मार्गका साक्षात्‌ 
सम्वन्ध है और निवृत्ति. मार्गका परोक्ष सम्वन्ध है। उसी प्रकारः 
आश्रमध्मेके साथ fare घनिष्ठ सम्वन्ध होनेपर भी प्रथम 
दो आश्रम अवृत्तिको साथ लेकर अग्रसर होते हैं। वस्तुतः निवृत्ति . 
सिखानेके लिये प्रवृत्तिका उपयोग किया जाता है। चारों आश्रमोमें- 
से ब्रह्मचर्य्याश्रम सबसे प्रथम है। इस झआश्रममें शास्त्रोक्त प्रवृत्ति- 
मार्गेमें कैसे चलना चाहिये, उसकी शिक्षा दी जाती है। श्रुति और 
'स्सतिशास््रमे त्रह्मचय्याश्रमके जो जो आचार afta हैं, उनके 
प्रत्येक शब्द्मे इस ` विज्ञानको ` चरितार्थता होती है । निष्कर्ष. यह हे 
कि, व्रह्मचय्याश्रमके यथाविधि पालन किये विना ager कदापि 
गृहस्थाश्रमके झाद्शे-जीवन-पाळनके उपयोगो नहीं बन सकता 
है॥ १३२॥ ` Ris 
~ ब्रह्मचर्य्याश्रमके प्रधान कत्तव्य निणेय किये जाते हैः-*7 __ 
-: "उसमें विद्या, ब्रह्मचग्य और ग़ुरुसेवाकी प्रधानता रहती 
'है ॥१३३॥ | es 
: यद्यपि वेद्‌ और वेदसम्मत शास्रौमे ब्रह्मचय्यांश्रमके विस्तत 
धमे afta हैं, परन्तु qed कथित विज्ञानकी gfe लिये पूज्यपाद 
महर्षि सूत्रकार ब्रहम चय्याश्रमके मौलिक सिद्धान्त और प्रधान कर्तब्य 
निश्चय करनेके अर्थ कहते हैं कि, विद्या, ब्रह्मचय्ये और गुरुसेवा 
ये तीन प्रधान धर्म ब्रह्मचय्यैके हैं । विद्याभ्यास द्वारा रूदसदुविचार- 
शक्ति, जीवनका कर्तव्य निर्णय “और धमे, अर्थ, काम, मोक्षके 
यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि होती है | ब्रह्मचय्ये ATH द्वारा बस E 
, -मानसिक और आत्मिक बलकी प्राप्ति होती है तथा इन्द्रियलंयमका_ 
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१३२ कम्मेमीमांसा-दृर्शन । 
अधिकार आघ होता है। तब ae ance प्राप्त होता है। . शुरुसेचाके द्वारा भगवत्कृपाको प्राप्ति 
होकर आत्मोत्नतिका मार्ग परेष्छत हो जाता है ॥ १३३ ॥ ' 


द्वितीय अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रमका वर्णन किया जाता हैः— 
दूसरेमें उसकी चरितार्थता होती है ॥१३४.। 
ब्रह्मचर्य्य श्रममें cake मार्गमे खलनेके उपयोगी शिक्षा होनेके 
अनन्तर ग्रहस्थाश्रममें उसकी चरितार्थता करके आत्मोन्नति की 
जाती है। इसी कारण स्मृति शास्नमें कहा हैः-- è 
` अवृत्ति शाखविहितां ब्रह्मचर्ये तु शिक्षते । 
समाचरति MET at प्रवृत्ति पुमान्‌ भुवि ॥ 
... पुरुष शास्त्रोक्त प्रवृत्तिको बहमचर्य्याश्चममें सीखते हैं और गृहः 
स्थाश्रममे उसका आचरण करते हैं ॥ १३४ ॥ | क. 
; MAES ग्रहस्थाश्रमकी महिमा बताई जाती हैः-- _. 
सबके आश्रय होनेसे द्वितीय श्रेष्ठ ह॥ १३५॥ . 
थोड़े ही विचारसे यह प्रतिपन्न होगा कि, ग्रहस्थाश्रम सब 
sada आश्रयस्थल है । जिस प्रकार वराधर्मका आश्रयस्थंल 
नारी है, क्योंकि बिना क्षेत्रकी पवित्रताके वर्णंधमॅकी' शुद्धि हो ही 
नहीं सकंती है, उसो प्रकार ग्रहस्थाश्रमके बिना अन्य तीन आश्रमो- 
का.अस्तित्व ही नहीं रह सकता हे । बह्मचय्याश्रमकां सब आचार- 


, पालन तो ग्रहस्थाश्रमके अधीन है। वानप्रस्थाश्रम और 'संन्या - 


-साश्रमका:योगचेम सब कुछ ग्रहस्थाश्रमके अधीन है। इस कारण 
-शुहस्थाधमको ज्येष्टाश्रम कहते हैं | स्सृतिशास्त्रमे भी कहां है--- 
` - . ` Rad ग्ृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। | 
: ` एते गृहस्थप्रभवाश्चल्वारः प्रथगाश्रसाः ॥ 
"` सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः | 
TRY उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्विभत्ति हि ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
- तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति aie: सर्वे get यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ _____. 
तच्चारिताथ्यं द्वितीये ॥१३४॥ 
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यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सवजन्तबः | 
तथा ग्रहस्थमाश्रित्य वतेन्ते सव आश्रमा ॥ `` 
-यस्मारत्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ - 
गृहस्थेनैव धाय्येन्ते तस्माज्येष्ठाश्रमो गृही | eae 
बहाचर्ये, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सच्ष्यास घे चारों आश्रम 
गृहस्थाअमसे होते हैं। सब आश्रमोंमें गृहस्थ श्रेष्ठ हैं, वह अन्य 
तोनोंका पालक है। जिस प्रकार नदी और सब नंद ससुद्रमें 
संस्थिति पाते हैं, उसी प्रकार अन्य सब श्रमी ग्रहस्थको आश्रय 
करते हे । सब जीव जिस प्रकार वायुको आश्रय करके रहते हैं, 
वैसा ही अन्य सत्र आश्रम ग्रहस्थाअमको आश्रय करके रहते हैं। 
अन्य तीनों आभ्रमियोंको ग्रहस्थ हो शान और अन्नादिके द्वारा धारण 
करता है, इस कारण ग्रहस्थाश्रम ज्येष्ठाश्रम है ॥ १३५॥ ~ 
` शर भी कहते हैं: Tare 
करवीर TTR समान ग्रहस्थाश्रम सुलभ है ॥ १३६॥ - 
जिस प्रकार कनेरका वृक्ष पावेत्यभूमि, मरुभूमि, जलीयभूमि 
आदि सब भूमियोमे उत्पन्न होता है, उसो प्रकार गाहँस्थ्यके लक्षण 
आर्य, अनाय्ये आदि wat पाये ज्ञाते हें। ग्रहस्थाश्रमकी 
यह दूसंरो महिमा है कि, केवल वर्णाश्रमधर्मकों माननेवाली आस्ये- 
जातिमे ही इसका अस्तित्व नहां दिखायी पड़ता है, किन्तु सब 
प्रकारकी मजुष्यजातिम ही इसका अस्तित्व विद्यमान है ॥ १३६॥ 


अब तृतीय अर्थात्‌ बानप्रस्थाश्रमका वणंन किया जाता Bes 


तृतीयमें निहचिकी शिक्षा होती है ॥१३७॥ 
. Wt दो आश्रमोमे निवुत्तिपथके लिये डारोद्धाटन करनेके 
अनन्तर इस तृतीय आश्रमे निवृत्तिके अधिकारको प्रासिके लिये ही 
मनुष्य प्रवेश करता है। इस आश्रमे निवृत्तिमार्गमे कैसे चलना 
चाहिये, उसके लिये यथा योग्य शिक्षा प्राप्त होती है। यदि पतिके 
Sta स्री भो इस आश्रममें साथ दे, तो दोनोके लिये = खौ भो इस आश्रममे साथ दे, तो दोनोके लिये निवृत्ति-मूलक 
क र FP 


सितं TAREA Math Collection. Digitized PR 
IME तृतीये ॥ १३७॥ 


१३४ कम्मैमीमांसो-दर्शन । 


शिक्षाका ही माधान्य रहता है।- निवृत्ति-प्रात्तिके लिये आवश्यकीय 
शिक्षा माप्त करके साधक आगेके आश्रमे निवृत्तिका पूर्ण अधिकारा 
होकर कृतकृत्य होता है। जिस प्रकार ग्रहस्थाश्रमकी भित्ति ब्रह्म 
चर्य्याअम है, उसी प्रकार संन्यासाअमकी सित्ति यह आश्रम है। 
wale शास्त्रमें कहा हैः— a 
प ` एवं गृहस्थाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः | 
: ` ` . बने. बसेत्तु . नियतो यथोबद्विजितेन्द्रियः 1 
- ` - . - गृहस्थस्तु यदा पश्ये्ठलीपलितमात्मनः:। 
४. - .. MRA चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत्‌ ॥ 
` संसज्य - आम्यमाहारं सतश्चैव परिच्छदम्‌ o 

Sag भार्य्या नित्तिप्य वनं गच्छेत्‌ सहैव बा ॥ .... . 

शास्त्रोक्त विधिके अनुसार  गृहस्थाश्रममें निवास  करनेके 
अनन्तर दिजाति जितेन्द्रिय होकर वनमें निवास करे। जब गृहस्थ 
देखे ,कि-शरीर शिथिल हो गये, वाल पक गये और. पुत्र, पौत्र हो 
गये, तंब वनका आश्रय करे | ग्रामका आहार तथा अन्य सब सम्पत्ति- 
को त्याग करके ख्रीको' पुत्रके पास रखकर अथवा खीको' साथ . 
लेकर ही यनमें चला जाय ॥१३७॥ १0.2... 
~ ` अब चतुर्थ अर्थात्‌ संन्यास आश्रमका ada किया जाता हैः-- 
sy ' उसकी सिद्धि चतुर्थ आश्रममें होती है ॥१३०॥ 

निःभ्रेयसका सूल . निवृत्तिमार्गका पूरणं अधिकार संन्यांसे 
AAAS द्वारा साधेकको प्राप्त होता है। स्मृति शास््में भी कहा है- 
| ' - बानप्रस्थे निवृत्तस्तु शिक्षा पुंसु “प्रज्ञायते l- 
eo... Raf: पूर्णता याति संन्यासा्रममेत्य वै ॥. . - , | 
= , वानप्रखाश्रममे निवृत्तिकी शिक्षा.प्रारम्भ होती है और. सन्त्या 
साध्रममे निवृत्तिकी. पूर्णता होती है । जिस प्रकार ब्रह्मचय्येत्रत, 
A RR मातृसमांन समभना, विद्या-प्राप्तिको ज़ीवनका प्रान 
"लय. और. गुरुसेवाको सर्वफलप्रद समझकर पुरुषार्थ करनेसे ग्रह 
'चय्याधममें ग्रहसयाश्रमकी SE ग्रहसयाश्रमकी योग्यता प्राप्त होती है; उसी प्रकार 
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nnn 
बानप्रस्थाअमके द्वारा निवृत्तिमागेकी उपयोगिनी सब शक्तियोको प्राप्त 
करके इस-तुरोय आश्रंममें . साधक पूर्णरूपसे निवृत्तिपथगार्मी बने 
जाता है और इस.आश्रममें यथाक्रम कुटीचक, बहूदक, : हंस और 
-परमहंसके अधिकारोको यथाकालमें प्राप्त करके जीवन्सुक्त.पदचीपर 
पहुंचता हुआ सायुज्यको प्राप्त कर. लेता है । . यही सब- संस्का 
रोका अन्तिम. संस्कार, सब साधनका अन्तिम-साधन और संबं 


_ झधिकारोका अन्तिम अधिकार है॥१३८॥ . - : > : ॐ 
आश्रमधमेको स्पष्ट करनेके लिये प्रथमः आश्रमका मौलिक 
सिद्धान्त कहा जाता हैः-- ` ` ` | 
: : ब्रह्मचय्ये नियम-प्रधान है ॥१३६॥ 
0 नियमका लक्षण पहले विस्त्रारितरूपसे faa हो. चुका हैं, 
उसी नियमधर्मकी. सम्मुख रखकर ब्रह्मचय्याधमका  आंचार 'पूज्य-. 
पाद्‌ धर्मांचार्योने निश्चित किया है। : जगत्को स्त्रियोंकों “arate 
समान संमंभकर उनसे Ter निमित्त भिक्षा मांगना; इस प्रकारंसें - 
PATA, AAT अहङ्काररूपी प्रबल MISA जय करनेका प्रयत्न करके TS 
पूजाके THA अन्तःशुद्धि प्राप्त करना, ये सब नियमधमेके ज्वलन्तः ष्टा 
cad | नियमधम के अभ्यास दारा प्रथम आश्रममे ही द्विजको आध्या: 
त्मिक-राज्यमै अग्रसर कर देना प्रधान उद्देश्य है।. .इस . प्रकारंसे 
ब्रह्मचय्याश्रमके आचारोपर जितना भ्यान दिया जायगा उतना 
ही उसको नियमधर्मेकी भित्तिपर खित पाया जायगा ॥१३३॥- ... ४ 
: : द्वितीय आश्रमका मौलिक सिद्धान्त कहा जाता हैः ` `` 
`` ` गराहेरथ्यधर्म .संयमप्रघान है॥ १४०॥ - `... 
.... नियमधर्मके संस्कारसे अन्तःकरणको संस्कृत करता हुआ द्विज 
ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करता है। :ग्रहस्थाश्रममे कामिनी-काञ्चनकाः 
प्रलोभन नियमधर्मके अभ्यासके कारण एकाएक उसको । वशीभूत 
नहीं कर सकता, तो भी. गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति-मूलक पेश प पूण 
होनेके कारण उसका Tae फसकर प्ंवृत्तिसंस्कारको अ 
- संग्रह करना सम्भव है, परन्तु :संयममूलंकः आचारोके-अभ्याससे _ 


ऱ्य ——— 


AOB 4! 
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१३६ कम्मेमीमांसा-दर्शन । 


शहदस्थाअ्रमी. इस युद्धमे जय लाभ करनेमें समर्थ होकर आध्यात्मिक 
उन्नतिका द्वार खुला रख सकता है। बहिरिन्द्रिय और अन्त- 
रिन्द्रियोको उद्दामगतिको अपने अधीन रखनेको संयम कहते हैं. 
सह&य्रोगसम्वन्घीय संयम न समभा जाय। अतः इस संयमके 
PIGS अन्तर्गत वियमके लक्षणका भी प्रवेश हो जाता .हे-। Ig- 
स्थाभ्रमके विस्तृत आचारोंपर जितना ध्यान दिया जायगा, उतना 
ही घे सब संयमधर्मकी मित्तिपर स्थित हैं, यह सिद्ध होगा N १४ 


:: “तृतीय आश्रमका मौलिक सिद्धान्त कहो जाता हेः-- 


वानमस्थाश्रम तपःप्रधान है ॥१४१॥ 
तपोधमंका लक्षण पहले. विस्तारित रूपसे विवृत 

दानप्रथाध्रममें अतिकठोर साधनससूहका अभ्यास = ih 
है। क्योकि प्रवृत्तिको एक बार हो भूलकर निवृत्ति मार्गमे चलनेके 
लिये. इस आश्रममे प्रस्तुत होना पड़ता है। शारीरिक तप, 
सानसिक ible वाचनिक तप इन त्रिविध तर्पोसे वानप्रस्थके 
सब आचार TT! इस' स्थलपर जिज्ञालुओको य 
सकती है कि, नारो-धमे भो तपोसूलक है और ee 0० 
मूलक है, इसका रहस्य क्या हे? ऐसो शंकाओंका समाधान यह है 
- कि, यद्यपि दोनोंके धमं तपोसूलक हैं, परन्तु दोनोमे दिन और रातः 

कासा अन्तर है। नारी-धर्म प्रवृत्ति-सूलक है और वानप्रस्थ-धर्म 
निबुत्ति-सूलक है। : तप्रस्थ-घम में खाघोनता है, नारोधर्ममे परा” 
घोनता है.। नारीधर्ममें afar सम्बन्ध है और वानप्रस्थाश्रममें 
लयका सम्बन्ध है । नारोधमंमे रीका शरीर और मन पतिके अधीन 
तपके द्वारा रहता है और चानप्रस्थधर्ममें ' खी अपने अधीन और 

m निकटे रहनेपर भी उसका सर्वथा त्याग रहता है। इन 
ब सामान्य लक्षणोंके द्वारा दोनोंका पार्थक्य खतः ही सिं 
होता Pure | क 
> थे चतुर्थ MARET मौलिक सिद्धान्त कहा जाता दैः 
So AA त्यागप्रधान है ॥१४२। `` oe षदाम त्यागमधान है॥१७२। `. __ 


_ सपःप्रधानं व.नप्रस्थम्‌ | १४१॥ 
agati ¢ `. a 
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| ' __धर्मापाद्‌। . १३७ 


`: : 'सर्वेख त्याग किये विना मुक्ति असम्भव है । .जीवकौ. अपनी 
| “सम्पत्ति अहङ्कार और अहङ्कारप्रसूत इहलोक और परलोकं सबका 
. :ही एक वार ही त्याग किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती है और 
इसीका अभ्यास यथाकम कुटीचक, .वहूंदक, हंस और परमहंस 
. “सत्न्यासाध्रमकी इन चार अवस्थाओंम ब्राह्मणवंशोद्गव श्रेष्ठ अधि- 
'कारीको.सिखाया जाता है । यह सव संस्कारॉमें अन्तिम संस्कार 
'होनेसे सब्यासाअ्रमके सब आचार तथा उसके सव नियम त्यागकी 
'-भित्तिपर स्थित हैं। इसी कारण सुप्ति शास्त्रमें भी कहा हैः-- . 
र सं थमस्तु गुहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणाम्‌ । . 
` वानप्रस्थाश्रमस्थानां तपस्त्यःगस्तु न्यासिनाम्‌ ॥ .. 
`` गाहेस्थ्य, ब्रह्मचय्ये, वानप्रस्थ और संन्यास क्रमशः वे सब 
संयम, नियमं, तप और त्यागको भित्तिपर स्थित है ॥१४२॥ ० 
इनसे क्या होता है, सो कहा जाता है  ' 
ये सव अभ्युदय और निःश्रेयसकर हैं॥ १४३ ॥ ` 
' `ये चारौ आश्रम अभ्युदय और निःश्रेयसकर हैं। यद्यपि 
प्रथम दो आश्रम प्रवृत्तिपर और दूसरे दो आश्रम निवृत्ति 
'परं हैं, परन्तु यथाक्रम नियम, संयम, तप और त्यागको पूर्ति होनेके 
कारण ये सब ही अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोके देनेवाले है, 
क्योकि नियम आदि चारों केवल अभ्युदय ही प्रदान नहीं करते हैं, 
किन्तु निःश्रेयस तक पहुंचा सकते हे । ब्रह्मचारी एक बार हो 
'संन्त्यासाश्रम ले सकता है। इसकी विधि भी पायी जाती 21 
ग्रहण्याश्रमी जनकादि तो जीवन्सुक्त ही थे । महर्षिगण प्रार्यः सभी . 
“River आश्रमघारी होकर ही ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त हुए थे' और 
सस्न्यास तो मुक्तिका खरूप ही है। इन चारो आश्रमोको असम्पूर् 
अस्थामें अभ्युदय तो अवश्यसम्भावी द्वी है॥ (४२॥ ` `. 
., अब उसके न होनेसे क्या दोष होता है, सो कहा जाता हैः-- : 
.लक्ष्याभाव होनेसे अनाश्रमित्वसे अधमे होता है ॥१४४॥ 
L Briter महस्व वणन करके अब पूज्यपाद मह सकार 
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श्ट 


शश कम्मेमीमांसा-द्शैन | 


झाअमसे भ्रष्ट व्यक्तिका क्‍या होता है सो कहते हैं। चासे 
_ आश्रम मजुष्यके जीवनके लच्यको स्थिर करानेवाले हैं. और उनको 
` यथाक्रम सुकोशलपूर्ण व्यवस्था कैसी है, सो पहले भलीभांति वर्णितहो 
` बुकी है। अनाअमीके जीवनका wera रहनेसे उसका धर्म-मार्म aE 
हो जाता 21 जिस प्रकार लक्ष्यश्रष्ट नौका पतवार तथा दिङिनिणायक- 
गतिके अभावसे जलमझ हो जाती है, जिस प्रकार लच्यश्चष्ट पथिक d 
विपथगामी होकर विपन्न हो जाता है, उसी प्रकार प्रबृत्ति तथा | 
निवूत्तिकी क्रमागत गतिसे भ्रष्ट होकर अनाश्रमी अभ्युदय और ` 
निःश्रेय देनेवाले ade च्युत और भ्र हो जाता है। न उस । 
व्यक्तिमे धर्माछुकूल प्रवृत्ति ही होती है और न उसको निवृत्तिका | 
मार्ग खुला हो रहता है। इस कारण वह व्यक्ति घर्म-साधनकी | 
AAAS TT होकर अधर्म को प्राप्त होता है ॥ १४७४ ॥ । 
चर्णंधर्मकी विशेष महिमा कही जाती है।-- 

वणेघम RAE है ॥१४९॥ | 
` काम,-अथे-धर्म-मो्सूलक आचार और नियम समूहोके 
साधनांके द्वारा वर्णधर्म मलुष्यकी निरकुशप्रवृत्तिको दिन प्रतिदिन 
रोककर आत्माकी ओर अग्रसर कराता है । gent काम i 
सस्वन्धीय प्रवृत्तिकों सेवा द्वारा क्रमशः रोक देता है। aad | 
अर्थसंग्रदकी इच्छाको aft, गोरक्षा. और वाणिज्यके द्वारा तृप्त 
करके भ्रवृत्तिरोध act समर्थ होता है। इस विज्ञानको aa 
'प्रकारसे भी समक सक्ते हैं कि, जीव जव aga योनिमें पहुँचकर 
TAA अनन्तर कुछ शक्तिलाभ करता है, तय सबसे 
मथम उसमे कामसम्बन्धीय प्रवृति प्रबल होती है, क्योंकि 
वह अपने पिरडका अधीश्वर होता है। उस समय तपस्यामूलक 
` सेवाधम द्वारा वह अपनी उद्दामप्रवृत्तियॉको उच्छुंखलताप्राप्त होने 
नहीं देता है। दूसरे जन्ममें जब वह वैश्य होता है, तो खाभाविक 
तिके अनुसार उसमे अर्थसम्बन्धीय आकांक्षा प्रबल होती 

है। उस समय वैश्यवृत्ति द्वारा अर्थोपाजेन करके अ 
रक्षा और धमांलुकूल व्यय करके वह अर्थसम्बन्धीय उद्दाम 
भवृत्तिके रोध करनेमे समर्थ होता है। उसके अनन्तर वह जीव 


_ अइत्रिषकोजबधक पक क टवव्याणणफप्ण्पणण्ण्कळ्श ˆ ya गाब्लाळा- TGangotn 


` धम्मैपाद्‌। | १३३ 


यथाक्रम पुरययोनि बधाक्रम पुरययोनि fia और आर attra? aw पर 
और काम तथा अर्थको यथाक्रम धर्म और मोक्षके लिये विसर्जन 
| -करके अपनी उद्दाम प्रवृत्तिके एक बार ही रोध करनेमें समर्थ होता 
है। . आदि alee क्रमागत परिशुद्धताको प्राप्त इये चारों gas 
रज और वोय्ये इन चारों प्रकारोके संस्कारोसे युक्त होकर आय्ये- 
जातिको इस प्रवृत्ति-रोधक साधनमें सहायता करते हैं। यही 
TIAR असाधारण महत्त्व है ॥ १७५ ॥ n 
अब आश्रमधमकी विशेष महिमा कही जाती हैः- 
दूसरा निहत्तिपोषक है॥ १४६॥ 
जिस प्रकार वर्णंधर्म प्रवृत्तिरोधक है, उसी प्रकार आंश्रमधं् 
निडत्तिपोषक है। स्सृतिशास्त्रमें भी कहा है यथाः-- 
वर्णंधर्म यतो विज्ञाः प्रबृत्तरोधकं जगुः | 
faga: पोषकळ्चेव धम्मेमाश्रमगोचरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ aed प्रवृत्तिरोधक और sera निवृत्तिपोषक 
है, ऐसा जानना चाहिये । 
प्रथम आश्रम ब्रह्मचय्ये धर्माछुकूल प्रवृत्तिके अधिकारको 
प्रदान करके गृहस्थाश्रमम वेद और शाख्नाचुकूल प्रवृत्तिको कराकर 
उस मलुष्यके लिये निद्वक्तिमागेंका द्वार सम्यक्रूपसे उस्मुक्त कर _ 
देता हैं। तद्नन्तर आगेके दो आश्रम तो सूत्तिमान निवृत्ति ही हैं। 
अंतः आशभ्रमधर्म निवृत्तिपोषक है, इसमें किसीको सन्देह नहीं दो 
सकता है ॥ १७६॥ i 
अन्तिम फलं कहा जाता हैः , 
'निटत्तिके द्वारा कैवल्य होता. हे ॥ १४७ | 
. चणंधमंके द्वारा प्रवृत्तिको रोध करके आश्रमधर्मके द्वारा Fre: 
त्तिको वृद्धि करता हुआ अन्तमे जोवन्सुक्त दशाको प्राप्त करके जीव 
मुक्त हो जाता है। वर्णाश्रमधर्ममें अभ्युदयका नियमितरूपसे वेरोक 
रोक होना और साथ ही साथ प्रदृत्तिकी शुद्धि होते हुए और. 
निवृत्तिकी वृद्धि होते हुए बिना बाधाके सुक्तिपदमें पहुंच जाना दी 
शशका TS होते हुए विना बावा य. 
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vo ३ कम्मेमीमाँसो-द्शेन' ॥ 


ल रकला ४ गया ह. r मोया 7 7 | 
qa -रक्खा गया है । वर्णाभ्रं की जो श॑ंखला | 
_ 'बाँधो गई है, वह मचुष्यको नियमितरूपसे 'जन्मंजन्मान्तरको -सद्दा | 
यतासे वेरोक टोक युक्तिपदमे पहुंचा देती है ॥ १४७॥ `. . 
` _ निदृत्तिकी उत्पत्तिमे मतभेद वर्णन किया जाता हैः¬ ` : : 
` . किसी किसीके मतानुसार भोगमें दोषदर्शन होनेसे Hate 
होती है ॥१४८॥ 3% RS 
पूज्यपाद महर्षिने अपने मतके अनुसार वर्णाश्चमकी >रंखलावद्ध- 
प्रणालीके द्वारा आय्येभजाको निवृत्ति मामे उन्नत करके सुक्ति-भूमिमे 
पहुंचा देनेका विज्ञान ada किया है । यह उनका स्वंमत है कि, 
ब्रणाcमधर्म माननेवाली प्रजा विना विशेष पुरुषार्थ किये भी केवल 
चर्णाश्रम खदाचारके पालन करनेसे ही निवृत्ति-मार्गकीं अधिकारिणी 
होकर सुक्ति-भूमिमें पहुंच जाती है। परन्तु. इस खमतके अतिरिक्त 
जो अन्यान्य महर्षियोके मत पाये जाते हैं, उनमेंसे एकका मत यह 
है कि, भोग्यपदांथोंमें दोषद्शनका अभ्यास करनेसे हीं निवृत्ति 
मा्गेके द्वारा सुक्तिकी प्रासि होती है । वस्तुतः विषयससूह ही जीव- 
को नीचेको ओर Gare रखते हैं। विषयभोगकी इच्छा ही जीवके 
आवागमन THAT कारण है, तथा वही जीवको ईश्वरसे विसुख 
रखती है । जब वैराग्यके अभ्यासके द्वारा साधक विषयोसे 
एक वार ही अरुचि प्राप्त कर लेता है, तो खतः ही उस भाग्यवान, 
'साधकमें विषयवती. प्रवृत्तिका नाश होकर निवृत्तिका उद्य हो 
जाता है ॥ १४८॥ et A 
दूसरा मतभेद कहा जाता हैः ' 07 
अन्यका मत है कि शुणदरशनसे निषृ्ति पाम होती है ॥१४९॥ 
` किसी किसी महर्षिके मतमें ऐसा सिद्धान्त प्रकाशितं है किं 
falta सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणौके यथावत संब समर्य 
दर्शन करते रहनेसे तिवृत्तिक्ती प्राप्ति होती है . और उससे 
afm होती हे । प्रत्येक विषय जब साधकको मोहित करते हो, उस 
समय यदि वह - नादे वह विषयके खरूपसे मनको हटाकर .केवल TERA खरूपसे मनको हटाकर .केवल TET 
र भोगपोरोभाग्यात्तदुत्पत्तिरिति केचित्‌ a N. 125 
उणदर्यनादित्यत्ये ॥ १४६७६५ Math Collection. Digitized by eGangotri र क 


` धर्मपाद्‌। २४१ 


गुण-दर्शनकी es विचार रवखे, तो विषय -उसको कदापि नहीं 
फँसाएगा । ओर इस प्रकारसे वह साधक विषयसे निवृत्त होकर 


'मुक्ति-भूमिमें पहुंच सकता है ॥ १४६ ॥ 
` :तीसरा मतभेद कहा जाता हैः-- | i 
o अन्यमते कमंदर्शनसे Prater प्राप्त होती है॥१५०॥ ` 
किसी किसी महर्षिकी सम्मति यह है कि, पापसे पुण्य कर्मका 
विचार; असत्‌ कमेसे सत्‌ कमंमें शचि बढ़ाते हुए केवल सत्‌. कम 
करते रइनेसे निवृत्ति मार्गकी प्राप्ति होकर मुक्ति होती है।. जब 
कर्मवीर.साधक केवल अपने कर्मपर दृष्टि रखता है, तो निरन्तर 
उसकी कर्मपरा दृष्टि रहनेसे उससे तामसिक पाप बनते ही नहीं है 
क्रमशः चह पुणय कमे संचय करता हुआ निवृत्ति मार्गका 
अधिकारी बन-कर मुक्त हो जाता है ul १५४० ॥ ag 
-  चतुर्थ.मतमेद्‌ कह रहे हैं;-- . ie ee 
`. इतर aad धर्मपठत्तिसे निहत्तिकी प्राप्ति होती है ॥१५१॥ ` 
` : किसी किसी महर्षिका सिद्धान्त यह है कि, निरन्तर घमेप्रवृत्ति ` 
बनाये रखनेसे ager क्रमशः निवृत्तिपथमे अग्रसर होता. हुआ 
मुक्तिका अधिकारी हो जाता है। जब साधक अधमं sate 
का नाश करके धर्म प्रवृत्तिको बढ़ाता रहेगा, तो. क्रमशः उलकी 
बुद्धि शुद्ध होकर उसमे. विषय-बैराग्यरूपी निवृत्तिका उद्य हो 
ज्ञायगा' और इस : प्रकारसे बह सुक्तिमागतक ` पहुँच 
सकता है ॥ १५१॥ | A A: i 
` अब खमतकी दढ़ताके लिये कह रहे. दैः 


` ` दोनों देशकालापेच् हैँ ॥ १५२ | | : 
` पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कहते हैं कि, प्रवृत्ति. अवस्थाकी क्रमो 
-ज्ञति भी अभ्यास करते करते देशकालकी सहायतासे प्राप्त होती है) 
उसी ware निवृत्तिकी, सिद्धि भी देशकालकी अपेक्षा रखतो है। 
अदूस्ति मार्गके धर्मसस्वन्धीय साधनससूदभी देशकालकी ATT 
; 23 कम्मंदर्शनादित्यपरे ॥१५०॥ चिक 
- चंम्मप्रबत्तेरितीतरे॥४शी ` . ० m 
उभे देशकालिपिक्षे ea" Math colection eee by eGangotri..,. 
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साधकोको आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार निवुक्तिके साधनसमूहसे भी 
साधक देशकाळकी सहायताले आगे बढ़ता है | दूसरी ओर देशकाल- 
के भेदसे vated निर्णयके aden प्रायः अत्यन्त कठिनता पड 
जाया करती है। इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, प्रवृत्ति और 
निवृत्ति दोनों ही देश तथा कालको अपेक्षा रखती हैं । अन्य ओर चणा 


भ्रमधर्म की व्यवस्थासे अतिरिक्त और जो जो साधन निवृत्ति मार्ग के द्वारा र 


सुक्तिपद्मे पहुँचने के लिये पूव्व॑म कहे गये हैं, उन सबोकी अभ्युद्य 
और  निःभ्नेयस-प्रदायिनी शक्ति यथा योग्य रहनेपर भी उनमें aren. 
को ese है, क्योकि प्रवृत्ति और निवत्तिसस्बन्धी क्रमोन्नति 
दोनों ही देशकालकी अपेक्षा रखती हैं और उन mai 

अवान्तर वाधाओंकी निवृत्तिके लिये कोई उपाय नहीं हे। वर्णाश्रम- 
waa जिस प्रकार उभ्यात्मशद्धि, अधिदैवशद्धि और अधिभूतशद्धि- 
की व्यवस्था रक्‍ली गई है, जिससे वाधायें अपने झाप दूर होती 


रहती हैं और उन्नतिका मार्ग जन्माम्तरके. सम्वन्धसे सरल रहता | 


है, उस प्रकार अन्य पूर्व कथित उपायोंमें नहीं पाया जाता है। इस 
कारण वर्गाअ्रमधम की व्यवस्था अवाध्य क्रमोन्नतिके लिये अधिक 


निरापद्‌ है, ऐसा मानना पड़ेगा। दूसरी ओर प्रबृत्तिध्म और J 


निवृत्तिधम दोनो हो देशकाल अपेक्षित होनेसे उनके यथायोग्य 
अघिकारनिणेयमें अवश्य ही कठिनता पड़ती है जैसा कि ऊपर 
_ कहा गया है॥ १४२ ॥ | 

धर्मांधम॑निर्णयकी कठिनता दूर करनेके अभिप्रायसे प्रमाणका 


निर्देश किया जाता हैः 
ध्माधर्मनिणयमें वेद प्रमाण है || १५३॥ 

ger कथित रोतिपर देशकाळका सम्बन्ध होनेसे तथा पात्र 
और अधिकारका विचार होनेसे द्या धम है और कया अधमे दै 
इसके विचार करनेमें बहुत ही कठिनता पड़नेकी सम्भावना है, इस- 
कारण पूज्यपाद महर्षि सूघकार धमाधम निर्णय करके कर 
निश्चयके समय वेद ही प्रमाण है, ऐसी आज्ञा करते हैं। देशके 
-विंचारसे थर्माधर्मनिर्णयz, कालके विचारसे घर्माधसंविरणयः 
पात्रके विचारसे धर्माधर्म निर्णय, अधिकारके विचारसे' ध्मा 


क a 
वेदाः प्रमाण ATT h Rp" Digitized by eGangotri . * 
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dada इत्यादि अवस्थाओमे जब करत्तेव्याकत्तंव्य निश्चय करनेमें 
कठिनतां हो, उस समय सब विषयमें वेदको आज्ञा ही प्रमाण है, 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं ॥ १५३ ॥ a 
. उसका हेतु निदेश कर रहे हेः-- 
A A _. 
अपोरुषेय और ज्ञानमय होनेसे ॥ १५४७॥ 
ब्रह्ममें सदा संलीन-मन सुनि अथवा नित्य ऋषियोंके अवतारः 
रूप ऋषिशब्दवाच्य महापुरुषगण ही केवल जटिलसमस्या 
_ होनेपर .घर्मांधम निणंयमें समर्थ हो सकते हैं। अघटनघरना- 
पटीयसी मायाके प्रभावसे उनके मतामे भी परस्पर विरोध भाव- 
वैचित्यके . कारण हुआ करता है। इस लिये जटिल 
समस्याके कारण धर्माधमैनिणंय - अत्यन्त कठिन है । परन्तु 
Ret सन्धिके समयमें जब वेद ही एक मात्र प्रामाण्य हैं, ऐसा 
कहा गयां तो, दार्शनिक बुद्धि-खम्पक्न जिज्ञासुओके frat ऐसी 
शङ्का हो सकती है कि, जटिलसमस्या उपस्थित होनेपर एक मात्र 
चेद्‌ ही धर्माधर्मनिर्णय करनेमे समर्थे है, उस वेदका खरूप क्या 
है ? वेदपर इस प्रकारे निर्भर करनेका कारण क्या है ? इस प्रकार: 
की शंकाओके समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारने इस सूञका 
आविर्भाव किया है। चेदका महत्त्व सिद्ध करनेके लिये दाशेनिक 
युक्ति ही सबसे प्रधान है। क्योंकि वैदिक प्रमाण और शाखीय 
प्रमाण वेदके ही अधीन हैं। इसमे सन्देह नहीं कि, ऋतस्भरा प्रशा 
Sra आत्मदर्शी महापुरुषगण वेद्के अलौकिक खरूपका महर 
अनुभवच कर सकते हैं, परन्तु साधारण मजुष्यगण नहीं कर सकते a 
इस कारण दार्शनिकयुक्तिकी अवश्य ही आवश्यकता है। वेद 
अपौरुषेय और क्षानमय हे; इस कारण वेद सर्वोपरि प्रामाण्य 
Eine त्रह्मशक्तिकी अभिव्यक्ति और लय होना खत/सिद्ध है। 
जिस प्रकार किसी मलुष्यपिएडम उसके बोलने अथवा शात करानेकी 
शक्तिकी अभिव्यक्ति होकर चह शक्ति शब्दमयी अथवा खरमयी सष्टिका 
आविर्भाव करती है और दूसरे TUN उस वर्णात्मक अथवा यन्या 
त्मक शब्द्के ळय होनेके साथ ही साथ वह शक्ति भी लय हो जाती 
है, उसी मकार शब्दुमयी शक्तिके पुनः ge आ व TT 77 उसी प्रकार शब्द्मयी शक्तिके पुनः पुनः आपविशभांच और तिरोभाव 
h -U. Jangamw } teniti ye 


_. अपीस्षेयत्वाज़ज्ञानमयत्वाच्च ॥ ५४ ॥ 


२४३ कम्मेमीमांसा-दृशैन । 


के साथ साथ शब्दमयी after भी आविभाव और ome ae साथ-साथ शब्दमयी सष्टिका भी आविर्भाव और तिरोभाव हुझा 
करता. दै। इसी उदाहरणके अनुसार समझना उचित है कि,अहासे 
ब्रह्मशक्ति महामायाके आविर्भाव और लयभावके साथ ही साथ प्रहा- 
एडके उदय और अस्त हुआ करता है। त्रह्मशक्ति नित्या. है। केवल 
उसकी व्यक्तदशामें इश्यप्रपंचको स्थिति बनी रहती हे और उसके | 
अव्यक्तद्शामे इश्यप्रपञ्चका लय हो जाता है, सुतरां ब्रह्मः ` 
'शक्ति नित्या होनेपर भी जगत्‌ अनित्य है। . जिस प्रकार | 
'बह्मशक्ति “अहंम्‌मेतिवत्‌ ” नित्या है, उसी प्रकार ज्ञान भी नित्य है | 
क्योकि ब्रह्म सत्‌, चित और आनन्द्मय होनेके कारण एकाधारमें 
`अस्ति, भाति आदि भावके खखरूपमें नित्य विराजमान रहते हैं! 
'इस हेतु चिन्मय भावका ख्भांवरूपी ज्ञान नित्य है। ma 
अभिव्यक्तिके साथ ही साथ अस्ति, भाति आदिको भी अभिव्यक्ति 
होतो है। इस हेतु ही कारय्यैत्रझारूपो जगत्‌ भी अस्ति, भाति और 
आनन्द, इन त्रिविधभावाँसे पूर्ण प्रतीत होता है। सुतरां ब्रह्मे ख- | 
खरूपके खरूप-क्ञान प्रथम स्टिके विकाशके समय ज्ञानमय get 
तटस्थ ज्ञानका बीजरूप धारण करके प्रकट होता है। वही तटस्थः 
को वीजरूप शब्दब्रह्म प्रणव है। उसी प्रणवसे ही उस कल्पके 
‘उपयोगी यावत्‌ ज्ञानराशि वेदकी ऋचामें -सष्टिके आदिकालमे 
'महर्षियोंके झन्तःकरणमे - आविसूंत होती है । यही अलौकिक 
वेदाविर्भावका रहस्य है। मध्यमीमांसा और ब्रह्ममीमांसा दर्शन 
. _वेदके इस अलौकिक स्वरूपको नाना प्रकारसे सिद्ध करते हैं। अतः 
वेद अपौरुषेय और ज्ञानमय हैं, यह पूर्वं कथित विश्ञानसे सिदध 
हुआ। वेदकी सत्ता sat विद्यमान रहती है और qa आदिमे 
“अहंममेतिवत्‌” ब्रह्मशक्तिके sere आविर्भावके साथ ही साथ क्रिया 
'और क्षानके. रूपमे यथाक्रम प्रणव और वेद महर्षियोंके संमाधियुक्त 
अन्तःकरणके द्वारा आविभूत होते हैं। वेद किसीके -द्वारां प्रणीत 
'नहीं हैं। उनके केवल आविर्भाव और तिरोभाव होते हैं, इस कारण 
'वेद अपौरुषेय हैं और प्रतिकल्पमें प्रकट होने योग्य 
' वीज समूह उस क्पभे प्रकट होने योग्य वेदमें निहित रहते है, इशे 
कारण वेद ज्ञानमय हैं । अस्तु, वेद जब अपौरुषेय. और श्ञानमय ९) 
-तो-अवश्य ही धर्माधम निर्णय करनेकी जटिल समस्या उपसि होने 
पर पक मात्र बेद'हीआमाशंय*होंगे। इसमे लक्दे्‌ह"ही चया है ॥१५४। 
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aa सम  त् 
| . स्वविज्ञानकी पुष्टिके लिये वेदकी महिमा कही जाती हैः 


पूर्णज्ञानमय. वेदकी भाषा आठ प्रकारके भावोंको प्रकाशितं 
करनेवाली है ॥ १५५ ॥ 


_ “जिस प्रकार त्रह्मप्रकृति आठ भावोमें विभक्त है, यथा श्रीभग- 


वानने निज सुखसे कहा है किः-- 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च। 
अहङ्कार इतीयं a भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥? 
` भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार 
इस .प्रकारसे भगवत्‌ प्रकृति आठ भागोमे विभक्त है। उसी . 
` प्रकार चेद्रूपी ज्ञानात्मक ale भी आठ भागोंमें विभक्त है। यह 
विज्ञान सिद्ध है कि, काय्यंत्रझका सूल कारण अष्टधा प्रकृति है, 
उसी उदाहरणे AGA शानात्मक शब्दत्रह्मकी we भी अष्टधा 
हो सक्ती है, यह स्वतः सिद्ध है। यही वेदका असाधारणमहत्त्व 
और पूर्णत्व हैं । वेदका प्रत्येक मन्ध अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत इन 
त्रिविध भाषोसे पूणे कर्म, उपासना और ज्ञान इन त्रिविध काएडौकी 
क्रियासे सस्वलित तथा अन्तर और बहिः-प्रकाशक दो ज्योतिसे पूणे 
हैं। तात्पय्य यह है कि, वेदके प्रत्येक मम्त्रमे समाधिवुद्धिदारा संयम 
करनेसे अ्यात्ममावकी Wat, अधिदैवभावकी पूर्णता, अधिभूत- 
भावकी पूणता, कर्मकाएडकी उपयोगिता, उपासना काएडकी उप- 
योगिता, ज्ञान काएडकी उपयोगिता, और ज्ञानके सम्बन्धसे अन्त 
जैगतके प्रकाश करनेकी शक्ति तथा बददिजंगत्के प्रकाश करनेकी शक्ति 
इस प्रकारसे अष्टाङ्गका खरूप पाया जाता है। यद्यपि कोई श्रुति 
ब्ानप्रधान, कोई श्रति उपासनाप्रधान और कोई श्रुति कमंप्रधान 
बाहरीरूपमे प्रतीत होती है, परन्तु ये आठो psd 
wat विद्यमान #1 उसी प्रकार जो. थुति अन्तजेगत्के लिये 
आत्मान प्रकाशक है, उसी श्रुतिमें समाधिबुद्धिके द्वारा सयम 
'करनेसे स्थूल जगत्‌-ग्रकाशक-उपयोगिता भी पायी जायगी। उसी 
थुतिसे. कोई जगतका कोई सत्यपदार्थंका भी fda दो सकेगा। 
भत्येक श्रतिकी caf इस ग्रकारसे अष्टधा है और यद्दी वेदका 
TR i ee SE > न्न्न्न्न्न्न्न््त 
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१७६ कम्मेमीमांसां-द्शेन । 


SS 
- अष्टभाव-प्रकाशक अलोकिकत्व, पूर्णत्व तथा महत्त्व हैं और इसी 
कोरण वेद धमांधर्मनिणेयमें प्रामाण्य तथा सर्घमान्य हैं॥ १५५ ॥ 


और भी कहा जाता है-- ; 
वेदके अनन्त होनेसे सब ऋषि सब वेदोंके वक्ता नहीं 
हो सकते हैं॥ १५६॥ | 


qant अनन्तता, सर्वोपरिमहिमा और पूर्णत्वके विषयमें वैज्ञा- 
निक चर्चा की जाती है कि, कारणत्रह्म धरीभगवानके शब्दमय शब्द- 
ब्रह्मरूपी वेदं भी अनन्तक्षानमय होनेसे अनन्त ही हैं। यहो कारण है 
कि, सब ऋषि सब चेद्के वक्ता कदापि नहीं हो सकते हे । योगदशै- 
. नमे श्रोभगवान्‌ पंतञ्जलिजीने कहा है कि-- aa 

“स एष पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌” 

श्रीभगवान्‌ कालङतसीमासे रहित होनेखे सव पूर्वचालाके 
शुरु हैं । तात्पय्ये यह है कि, चाहे कोई ऋषि हो, कोई 
देवता हो अथवा कोई महापुरुष हो. सभी देशकालसे] परिच्छिन्न 
होनेके कारण अल्पज्ञानके अधिकारी होगे। अनन्त ज्ञानराशिकी 
स्थिति केवल जगदात्मा ्रीभगचानमें ही हो सकती है । इस कारण 
कोई देवता, ऋषि अथवा कोई इस जगतूमे ऋषि अथवा देव 
अवतार हो, सब ही देश, काल परिच्छिन्न होनेके कारण अपेक्षाकृत 
होनेसे अपूर्णक्ञानी होंगे और एकमात्र श्रीभगवानमे ही Gert 
रह सकता है । इसी विज्ञानके अनुसार इस संसारके सब 
WAT ऋषि सव चेद्‌ मस्ञके वक्ता नहीं हो सकते हैं । जो ऋषि 
जिस जिस मन्त्रको अपने समाधि-युक्त झन्तःकरणमे प्राप्त करने- | 
वाले होंगे, वह ऋषि उख मन्त्रके वक्ता अवश्य ही होंगे। पक 
ऋषि कई मन्त्रोके वक्ता हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ही 
_ द्रष्टा विभिन्न समयमें कई ऋषि हो सकते हैं । 

विशेषतः शब्द्न्रह्मरूपी वेद्‌ अनन्त ्रह्मार्डौमे व्याप्त और अनन्तं 
कालस्थायी हैं; एक त्रह्मारडमें अथवा एक कल्पमें जितने वेद प्रकट 
होते हैं, वह वेदके उस अनन्त स्वरूपका एक अंश ही होता है! 
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धम्मं पाद्‌ । १४७ 
ee ————_—_———_— 
| सुतरां वेदके अमन्त होनेसे और वेद्‌ अनन्त क्षान-भरडारका आकर 

| होनेसे सब ऋषि सब वेदके वक्ता नहीं हो सकते हैं ॥ १५६॥ = 

. अन्य प्रकारसे महिमा कही जाती है :- 


शक्तिके अनन्त होनेसे देवता ओर विनियोग एक नहीं 
होते हैं ॥१५७॥ RS 


. _ ज्ञान सम्बन्धसे जिस प्रकार घेद अनन्त हैं, शक्ति सम्बन्धसे भी 
बैसे ही अनन्त हैं । क्योंकि वेद भगवदुवाक्य होनेके कारण 'अह- 
म्म्रमेतिवत्‌ › अह्मशक्तिरूप ही हैँ | 
` दैवीमीमांसादशनमे भी कहा हैः 

“अपौरुषेयत्वात्‌ भगवद्वाक्यं वेदः” . 
“सतः पूर्णोऽञ्रान्तो नित्यश्च ” 
वेद अपौरुषेय . होनेसे, उसका भगवदूवाक्य होना निश्चय 
है और इसी. कारण वह स्वतः पूणे, भ्रानित रहित और 
नित्य है। EE ; 
“, सुतरां वेद्‌ भगवत्‌ शक्तिरूप होनेके कारण वह अनन्त शक्तिमय 


हैं। इस कारण बेदकी सब WaT मल्वरूप है | क्योकि अलौ- 
किक दैवराज्यसे सम्बन्ध युक्त शब्दही मन्त्र कहाते हैँ और प्रत्येक 
. भन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता एथक एथक होना और प्रत्येक मन्त्रका 
पृथक पृथक्‌ विनियोग होना भी निश्चित है । प्रत्येक मन्त्रकी 
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guz कम्म॑मीमांसा-द््शन । 
a. EEE 
पूणंशक्ति विद्यमान है। जब वेदकी ।ऋचायें पूर्णशक्तिविशिष्ट 

तो अधिदैव सम्बन्ध होनेसे देवता अनेक होगे, और क्रिया oe 
से विनियोग भी अनेक होंगे यह खतः सिद्ध है ॥ १५७॥ 


FAT प्रामाण्य कह रहे हैः-- 


स्पृतियोंका कतृत्व ऐसा है ॥१५८॥ 
धर्मांधर्म निणयके विषयमे वेदका प्राधान्य निश्चय करके अव 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार यह कह रहे हैं कि, स्सृतिदोका कत्तुत्व भी 
ऐसा ही समझना चाहिये। देवलोकवासी नित्यऋषियोंके अचः 
ताररूपी महर्षिगण जो अपौरुषेय मन्त्रोको अपने समाधि युक्त अन्तः- 
करणमें प्राप्त करते हैं, वे वेद कहाते हैं और समयान्तरमें घेद्‌ 
मन्त्रके भावाँको स्मरण करके अपनी भाषामें लोक कल्याणार्थ जो . 
वचन कहते हैं, वे cafe कहाती हैं। इस कारण यह माननाद्दी 
पड़ेगा कि, वेद्के सदश स्सृतियोका भी we ar है और वेदके अन- 
न्तर स्सुतियोका प्रामाण्य है ॥१५८॥ | 
अब भ्रुति और cafe विरोध होनेपर क्या करना चाहिये, सो 
कहां जाता है।-- i 
श्रुति ओर स्मृतिका विरोध होनेपर श्रुति प्रबल समभना 
चाहिये ॥१५६॥ INE ; 
: श्रुति भी अनेक हैं ओर स्सृति भी अनेक हैं। इस कारण यह | 
सम्भव ही है, कि धर्मांधर्म निर्णय करते समय दोनोंके विरुद्ध वचन. | 
भी मिले। यदि एक ही सिद्धान्तके निर्णयके विषयमें श्रुति वचनसे | 
कुछ सिद्ध हो और स्मृति चचनसे ओर कुछ सिद्ध हो ऐसी 
समस्या उपस्थित होनेपर भ्रुतिको आश्ञाको ही प्रबल मानना उचित 
है। पूव्वेकथित विज्ञानके अनुसार यह निश्चय हो चुका है कि; 
afer साक्षात्‌ भगवद्वाक््य है और स्खतियां उस भगव दूवाक्यसे 
बनायी गई हैं । सुतरां ऐसी संधि उपस्थित होनेपर साक्षात्‌ वाक्यको 
भाधान्य देना संथा युक्ति, न्याय और चिज्ञानाजुकूछ है ॥१४६॥ 


तथा सर्वस्मतिकत्त त्वम्‌ Nal "Sg ieee ee 
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TAR । 


sect १४३ 
अब अर्थशास्र ओर धर्मशाख्रके श्रेष्ठ gra अर्थशास्त्र और धर्मशालक विधा गत | जे २०” 
pe ‘ta शास्रे विरांधमे श्रेष्ठ कौन है, सो कहा 


g 
अथंशासनसे धर्मशासन प्रबल है ॥१६०॥ 
यदि धर्माधर्मनिणंय या कर््तव्याकर्तव्यनिर्णय करते समय e- 
तिरूपी mime और धर्मशासत्रसे अतिरिक्त ऋषिप्रणीत care 
अर्थशासत्रका विरोध हो, तो उस समय स्मृतिरुपी धरमशास्त्रकी 
आज्ञाको ही प्रधानंता देनी उचित है। स्थति आदि धर्मशाख्र वेदके 
साक्षात्‌ सम्बन्धसे ओर वेदार्थकों wey करके ही बनाए जाते 
हैं और अर्थशास्र लोककल्याणार्थ लौकिक इष्टिसे ही बनाये 
जाते हैं। इस कारण यह खतः सिद्ध होगा कि, धर्माधर्म और 
कत्तेव्यांकत्तेव्य निश्चय करनेकी सन्धिमें यदि धर्मशात्र और अर्थ- 
शासत्रके वचनोमें परस्पर विरोध प्रतीत हो, उस समय TANTA 
agar कत्तेव्य निश्चय करना ही उचित होगा ॥१६०॥ 
आप्त प्रमाणकी दूसरी शैली वणेन की जाती B— 


पूर्णज्ञान होनेसे एक भी ade होते हैं ॥१६१॥ 
प्रमाण तीन प्रकारके होते हैं, यथा प्रत्यक्ष, अनुमान और 
mal मेघ एकत्रित होकर वृष्टि कर रहे हैं, इसको चक्षुरिन्द्रियके 
द्वारा प्रत्यक्ष करके जाननेको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। पृथिवी यदि. 
इ wee रहे और Ep aa Ly हो, तो अमान किया 
जाता है कि, पहले बृष्टि हुई थी। यही अलुमान-प्रमाण कहाता 
और यदि आकाश भी खच्छ हो और aes चिह भी पूथिवी 
पर न रहे और यदि. आप्त व्यक्ति कहें कि उस देशमे अच्छी दुष्ट 
हुई थी, पेसे चचनाँसे जो निश्चय होता है, उसको आपत प्रमाण 
कहते हैं। ऐसे आप्त प्रमाण पुनः दो भागमे विभक्त है, पक वेद 
तथा शास्त्रोक्त आप्तप्रमाण और दूसरा आप्त व्यक्तिके वचनोका 
प्रमाण । धर्माधर्म नि्णयमे प्रत्यक्ष प्रमाण और अलुमान प्रमाणको 
प्रधानता हो ही नहीं सक्ती है; क्योकि धर्मका खरूप विचित्र और 
धर्मका फल अदृश्य होता है। इसी कारण शास्त्रोमे कहा है-- 
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सर्धविदेकोर्प पूर्णज्ञानवत्वे ॥१६१॥ 


Wo कम्मेमीमांसां-द्शन | 


र - श्रमस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम” ani adda तत्त्वं निहितं germ” सुतरां घमीधमनिर्णयमें 
आप्त प्रमाण ही अवलस्वनीय है। पूर्व्वं कथित आप्त घमाणोका 
वर्णन पूर्वेसूघोमे करके अव पूज्यपाद महर्षि arate दूसरी श्रेणीके 
आप्त प्रमाणका वर्णन करनेके लिये. इस सूजका आविर्भाव कर रहे 
हैं। कहा जाता है कि, एक महापुरुष जिनमें सत्तदार्शनिक ज्ञान. 
भूमिसे युक्त तस्वज्ञानकी Wet है, वे धर्माधर्म निर्णायक सव विषः 
Us ज्ञाता हो सक्ते हैं। समशिव्यष्टिर्पसे एक gene और 
उसके अन्तर्गत पिएड एक ही है। अतः एक ब्रह्मारडमें यदि कोई 
महापुरुष शानभूमियोके सप्त अधिकारोंको यथाक्रम पूर्णरीत्या 
अधिकार करते हुए खखरुपमें पहुंच सके, तो अपने त्रह्माएडकी 
ज्ञानराशिको भेदन करनेमें समर्थ होते हैं। तस्त्वज्ञानकी पूर्णतासे 
उनमेंखे मल, विक्षेप और आवरण समूल दूर हो जाते हैं; तब उनके 
अन्तःकरणके खच्छ ज्ञानको ढकनेवाला कोई भी नहीं रह जाता है, 
तदनन्तर उनकी बुद्धि पूर्णशानसे युक्त हो जाती है और वे इच्छा 
और संयम करनेसे सब कुछ जान सकते हें ॥१६२॥ 


आप्त पुरुषोकी महिमा कही जाती हैः—. 
उसके जाननेवाले भी वेसाही प्रमाण हैं 1१६२] 


जब एक कालमे प्रकाशित होने योग्य वेदक्ते हाता ऋतस्भरा- 
प्राप्त महापुरुष हो सकते हैं. तव ऐसे TSE जोडन्सुक्त महात्मा- 
के सिद्धान्त अवश्य ही वेदवत्‌ मावने योग्य हैं। इसी कारण 
स्शृतिशाख वेदक तुल्य ही माता जाता है, क्योकि wise ऐसे 
हो महापुरुष महर्षियोके वचन हैं! aweme पूर हृदयवाले 
जीवन्सुक्त महापुरुषोका अन्तःकरण चित्ताकाश, चिदाकाश और 
महाकाश तीनोके साथ समानरूपसे मिल जाता है। इसका कारण 
पहले ही कह चुके है क्ति उनसेंक्षा मल, विक्षेप और आवरण ठौतों 
ससूल नाश हो जाते हैं! ऐलो झलाधाएर्‌ Seria Pees देवता. 
पित्‌ और ऋष्योको तो दात ही क्या है. अझाएडके awe अय. 
विष्ण, महेशरूपो बिसूतिके हृदय yee cre उनका हृदय 
जानेसे उनके लिये सब प्रकारके हानसएडारका डार डदुघादित at 
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ज्ञाता है । अतः ऐसे महापुरुषोका वचन प्रमाण ही योग्य 
इसमें संदेह नहीं ॥१६२॥ age pie दै 


ग्रसङ्गसे वैदिकविज्ञानका सर्वोपरि महत्त्व कहा जाता हैः ` 
.. वैदिक विज्ञान अलौकिक हे ॥ १६३॥ . 


_ . ` चेदके अतिरिक्त आप्त प्रमाणका वर्णन जो पहले आचुका है, वे 
सब आप्त प्रमाण लौकिक शब्द्से सम्बन्ध युक्त हैं । . स्मृति -आदि 
IA A सव लौकिक शब्दके द्वारा ही प्रकट होते हैं, क्योंकि महदर्षि- | 
गण उनके अलौकिक भावोंकों CAH BINT. करनेपर भी अपने 
अपने लौकिक शब्दोंके द्वाराही उनको संसारमें प्रकट किया करते 
हैं। दूसरी ओर आप्त मंदापुरुषगण सर्वदा अपने अन्तःकरणको 
अलौकिक भगवत्‌ राज्यसे सम्बन्ध युक्त रखनेपर भी जब वे उपदेश 
देते हें, तो अपने लौकिक शब्दौकी सहायतासे ही दिया करते हैं, 
परन्तु वेदकी सर्वोपरि महिमा यह है कि, भगवदुवांक्यरूपी वेद 
अपौरुषेय होनेसे वे शब्दके ही रूपमे महर्षियांके योगयुक्त अन्तः 
करणमें प्रकट हुआ करते हैं; वस्तुतः ऋचाओंके शब्दाम ATE 
अऋषियोंके अपने शब्द चिन्यासका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस 
कारण यह स्वतः सिद्ध हुआ कि, वेदके शब्द अलौकिक हैं और जब 
चेदके शब्द अलौकिक हैं तो, उनका. अलौकिक भावमय होना भा 
स्वतःसिद्ध है और वेदिकविज्ञान- किस प्रकार अष्टप्रकतिसे 
पूर्ण है, सो पहले ही प्रकाशित हो चुका है । सुतरां वैदिकविज्ञानीकी 
अलोकफिकताके विषयमे कोई सन्देद ही नहीं हो सकता है ॥ १६३ ॥ 


महत्त्वकी Egat कर रहे हैँ 


वेदानुशांसन प्रथुसम्मित है प्रशुसम्मित है ॥१६४॥ 


और सर्वोपरि 

धर्माधर्म fdas विषयमे घेदाशाका गुरुत्व और स 
महर्षि सूत्रकार कहते हैं कि, वेदाशा 
महत्त्व प्रतिपादने लिये पूज्यपाद बाक्योमें दाशैनिक- 


माननीय है। wafer. 
पा लेक अवकाश रहता है, महज्ञनौकी आशाके साथ ही 


BR व पक पेप्यमन् 
वेदिकविज्ञानमलो किकम, n १६३॥ 
EIEE E TU on, Digitized by eGangotri 


३५२ | कप्मेमीमांसा-दशैन । 


'खाथ शङ्का-समाधान भी चल सक्ता है, परंतु वेदाशाके 

कदापि युक्ति अथवा शङ्कासमाधान करतेका अचला रहीत री 

दै, ऐसा समझना उचित है। पूव्यं सूत्रोक्त विज्ञाने ही इस सिद्धा- 
न्तका प्रमाण है। अष्टशक्तिसे पूर्ण अञ्नान्त सिद्धान्तमय साक्षात्‌ 
भगवदुवाक्य रूपी घेदके धर्माधम विषयकी निर्णायिका आज्ञा प्रमु 
सम्मित होगी इसमें संदेह ही नहीं हो सक्ता है। इस सूचमें ‘ray 
aRar शब्दकी हिरुक्ति egar प्रतिपादक है ॥१६४॥ 


इति श्रीमहर्षि भरद्वाजकृत कम्सेमीमांसा दृशनके भाष्यके 
भाषानुवादका TATE नामक 
प्रथमपांद्‌ समाप्त हुआ | 
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श्री भारतधर्म-महामण्डल। 


- श्रीभारतधर्ममहामएडलके सभ्यगण और युखपत्र । 
 हिन्दुजातिकी अद्वितीय विराट्‌ धस्मेसभा थ्रीमहामरडलके पांच 
अणीके सभ्य होते हे, यथाः--खाधीन नरपति और प्रधान प्रधान 
धर्म्माचा4गरण संरक्षक होते हैं । भारतबर्षके सव प्रान्तोके बड़े बड़े 
जमींदार, सेठ, साहुकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके 
gaa द्वारा प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक 
ब्राह्मग॒गणमेंसे उस उस प्रान्तीय मण्डलके हारा चुने जाकर धमे- 
व्यवस्थापक सभ्य बनाये जाते हैं। भारतवर्षेके सव प्रान्तांसे पांच 
प्रकारके सहायक सभ्य लिये जाते हे,विद्यासम्बधो कार्य करनेवाले 
सहायक सभ्य, धर्म काय्य करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल, 
प्रान्तीयमएडल ओर शाखा तभाओको धनदान करनेवाले सहायक 
सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्वान ब्राह्मण सहायक सभ्य और धर्म 
प्रचार करनेवाले साधु सम्यासी सहायक सभ्य | पांचवी AAA सभ्य 
साधारण सभ्य होते है, जो हिन्डुमात्र हो सकते हैं। हिन्दुकुलकामिनि- 
गण केवल प्रथम तोन श्रेणोकी सहायक सभ्या और साधारण सभ्या 
हो सकती हैं । श्रीभारतघर्ममहामरडल प्रधान कार्यालय काशोसे एक 


हिन्दीभाषाका और दूसरा att भाषाका, इस प्रकार सम्मिलित 


दो मासिक पत्र प्रकाशित होते हें । इन सव प्रकारक सभ्यो और 


र न भेको 
भ्रोमहामरडलके प्रान्तीयमण्डल, शाखा-लभा आर ATS सभाओको 
भीमहामराडल - हिन्दी और अङ्गरेजी भाषाका मासिकपत्न दिया 
जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा XI) दो रुपये आठ 


A हे सकते हैँ | साधारण 
आने देनेपर हिन्द नर-नारी साधारण सभ्य हो सकते R । 
Ms क पत्रिकाफे अतिरिक्त उनके fa- 


सम्योको बिना सूल्य मासि ते 

कारियोको तथा कन्या पुत्र आत्मीय आदिको समाजहितकारीकोषके 
लता È| । ४ 

"कट नम प्रधान कार्यालय । 


* < 

गे मंमहामणडल 

प्रधानाध्यक्ष,, ALATA: 2 
दता Math Collection. प्रव SPLATT | 


(R) 


_____ श्रीमहाभणडलस्थ उपदेशक महाविद्यालय | 
श्रीभारतधममहामरडल प्रधान कार्यालय काशामें साधु और 
गृहस्थ ध्म वक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ श्रीमहामएडल उपदेशक महा 
विद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुआ है।. जो. साधुगण . 
दार्शनिक और धमंलम्बन्धी ज्ञान लाभ करके अपने साधु ) 
'जोवनको कृतकृत्य करना चाहें और जो विद्वान गृहस्थ धार्मिक | 
शिक्षालाभ करके धमंप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना | 
._. जीवन निर्वाह करना ard वे निम्नलिखित पतेपर पत्र भेजें। _ 
"> ` _ प्रेघानाध्यक्ष, श्रीमारतघम महामण्डल प्रधान कार्यालय, 
जगत्‌ गंज, बनारस ( छावनी )। 
श्रीमह।मण्डलक। शास्रप्रफाशविभाग | | 
यह विभाग बहुत विस्तृत है। अपूच dena, हिन्दी और | 
अङ्गरेजोकी पुस्तक काशी प्रधान कार्यालय ( जगत्गंज ) में, मिलतो | 
ÈL दस लाख सूलधनसे भारतधर्म सिरिडकेर. नामक लिमिटेड ५ 
कम्पनी खोलकर इस विभागका श्रत्‌ आयोजन किया गया है। | 
न सेक्रेटरी 
श्रीमा एतधर्म-महामए्डल, 
जगत्‌गंज, TATA | 


N se 
` धामिक ओर सामाजिक पुसतके । 
[ भारतधर्म सिरिडकेर sta प्रकाशित ] 
नियम और सूचनायें | 
(१) पुस्तकं उधार, घरपर देखने यो वापस लेनेका नियम नहीं 
है। १) र० से कमकी ato पो० नहीं भेजो जाती। इससे कमके 
टिकट भेजना चाहिये, टिकट मिलनेपर पुस्तक तुरन्त बुकपोस्टसे है। 
भेज दी जातो है, राहमें गुम हो जानेकी जिम्मेवारी हमारा नहीं È 
(२) पता और पुस्तकोका नाम बहुत साफ और पूरा 
जाना चाहिये । त्यो 
(३) एक ही नामकी कई दविषयोंकी या कई” लेखोकी m 
पुस्तक रहती Ep rN पनित संय 'पुस्विकेका 
या लेखकका नाम अवश्य लिखना चाहिये । 


(2) 


(४) पुरतक tae मंगानेषाले wena = 
स्टेशनका ae लिखं। fe प Hie गभर 

(५) सावेजनिक संस्थाओ, . पुस्तकविक्रेत पेक ` 
खरोददारोंको २५) से ऊपरके पुस्तकोपर उचित be दिया 
जाता है। पुस्तकोके शाम मालूम होनेपर कमीशन भी बतलाई " 
जा सकती है। डाकब्यय बढ़ जानेले अधिक पुस्तक रेल द्वारा 
` मंगानेमें ही सुभीता है अधिक पुस्तकं मंगाते समय कमसे कम : 
१०) पेशगी अवश्य भेजना चाहिये, बिना पेशगोके रेल द्वारा कोई : 
, पार्सल नहीं भेजा जाता | 


(६) किसी बी० पो० में भूल जान पड़े, तो लोटाना नहीं .. 


चाहिये। लिखनेपर भूल सुधार दो जाती है । 


(७) पुस्तकोंकां सूम्य नजाशकक्री आज्ञाके अनुसार घट बढ़ 


भी जाया करता है: . 
निपेदन-पत्र । ` 

` समस्त सनातनधर्माचलम्री cesta सविनय निवेदन है कि, 
हम लोगोने बड़े उत्लाहके साथ बड़े TS धुरन्धर विद्वानोकी बनाई 
हुई धार्मिक पुस्तकोके प्रकाशतका काये आरस्म क्रिया है, इस 
सत्कार्यका मःत्त्व बतलानेकी आवश्यकता नहीं, क्योकि धार्मिक 
साहित्यके अभावमें धर्मका यथेष्ट प्रचार होना असम्भव है, इस ` 
अभावको दूर फरनेके लिये ही दो साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित 
किये जाने लगे हैं “महाशक्ति” झङ्गऐेजोमें तया “भारतम” हिन्दो 
भाषामे | 

` सर्वेसाधारणको सहानुभूति प्राप्त ack लिये हमने अपने 
प्रकाशनविभागको बिलकुल समयानुकूल बता दिया है और इस ' 
वातकी निरन्तर चेष्टा को जारहो है कि, सब प्रकारको धार्मिक 
पुस्तकांका अच्छा संग्रह रहे | । * 


- आशा हे आपको जिन geaatat आवश्यकता होगी लिखकर | 


अनुप्रहोत BEA | | 
स्थिर ग्राहकोंके नियम | 


(१) इनमेसे जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुस्तक पूरे सूल्यमे 
1 उन्हे शेष 
और आगे गाडि हेरा सब पुस्तक हे pe i$ 


खरोदंगे अथवा खिर ग्राहक होनेका TA! १) भेज | 


र 


s 


४- पत्र भेजनेकी कृपा करं | 


| (७) 

(२) खिर ग्राहकोंको इस अन्थमालामे प्रकाशित होनेवाशी -. 
हेर एक पुस्तक खरीदनी होगी । . जो पुस्तक इस विभाग द्वारा 
छापी जायगो; वह एक विद्वानोंकों कमेटो द्वारा पसन्द करा ली 
जायगी | + 
(३) हर एक MER अपना नम्बर लिखकर at दिखाकर 
हमारे कार्यालयसे अथवा जहां चह रहता हो वहां हमारी शाखा 
हो, तो घहांसे Wer सूल्यपर पुस्तक खरीद सकेगा | 

' (४) जो घर्मंसभा इस घर्मकायमें सहायता करना चाहे और 
जो खञ्जन इस मंथमालाके स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे नीचे पतेपर 


O TAREA । 
श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | ; 
ar हिन्दुधर्मका अद्वितीय ओर परमावश्यक ग्रंथ है । हिन्दु 
जातिकी पुनरुक्षतिक्रे लिये जिन जिन आवश्यकीय विषयोकी जरूरत 
है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धघर्मग्रथ की थी कि, 
जिसके अध्ययन अध्यापनके द्वारा सनातनधर्मका रहस्य और उसका 
विस्तृत खरूप तथा उसके अंग-उपांगांका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके 
ओर साथही साथ वेदों और सब शास्त्रॉका आशय तथा वेदों और 
सब शास्त्रांमे कहे हुए विज्ञानोंका यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासुको भली. 
भांति विदित हो सके । इसो गुरुतर अभावको दूर करनेके लिए : 
भांरतके प्रसिद्ध धमवक्ता और श्रीभारतघर्म महा मरडलस्थ उपदेशक- - 
महाविद्यालयके दर्शनशास्त्रके अव्यापक श्रीमान्‌ खामो दयानन्दजी 
महाराजने इस अंथका प्रणयन करना प्रारम्भ किया है। इसमें 
adaa समयके आलोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये जायंगे । 
अवतक इसके खात खराडोम जो अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैः 
धर्म, दानधर्म, तपोधर्म, कर्मयश, उपासनायक्ष, ज्ञानयज्ञ, महायश, 
वेद्‌, वेदांग, adama [ वेदोपांग ], स्टतिशास्त्र, पुराणशाख, 
aama, उपवेद, ऋषि और पुस्तक, साधारणधर्म और विशे x 
थमं, वर्णधर्म, आश्रमघमे, adad ( पुरुषधमंसे हासी 
विशेषता ), arta, समाज और नेता, राजा और प्रजाधम, 
प्रवृत्तिथम और निब्ृत्ति धमे, आपदूधर्म, भक्ति और योग. मन्त्रयोग,' 
हठयोग, लयथोग; राजयोग! शुरु आरे क्षि Berea साधन! 


ip 


( 4) 


आत्मतत््व, जीवतत्त्व, प्राण और पीठतरव, सष्टिखितिप्रलयतस्त्य, 
काग देवता चोर द अरत Se ee 
जिभावतत्त्व, कमतत्त्व, मुक्तितत्त्त, gend और वर्णाश्रमसमीचा, 
दर्शेनसंमोक्षा, धर्म सम्प्रदायसर्म/क्षा, धर्मपंथसमीक्षा और. घर्ममत- 
समीक्षा ब ta अस्थसे आजकल BWA और विज्ञानरहिस 
भमंग्रंथो ओर धर्मप्रचारके द्वारा जो हानि हो रही है, वह सब दूर + 
होकर यथार्थरूपसे सनातन वैदिक धर्मका प्रचार होगा। इस ग्रंथः 
qwa साम्प्रदायिक पक्षपातका लेशमात्र भी नहीं हे और निष्पक्ष- 
रूपसे सब विषय प्रतिपादित किये गये' हैं, जिससे सकल प्रकारके 
अधिकारो कल्याण प्राप्त कर सक | इसमें और भी एक विशेषता > 
यह है कि, हिम्दुशाखतर के सभी विज्ञान शास्त्रोय प्रमाणा और युकिर्यो- 
के सिवाय 'आजकलक्री पदार्थ चिद्या ( Science के द्वारा, भी प्रति-, 
पादित किये गये हैँ, जिससे आजकलके नवशिक्षित पुरुष भी इससे 
साभ उठा सके। इसके सातखरड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम _ 
खर्डका मूल्य २) द्वितीयका १॥) तृतीयका २), चतुर्थका २), पंचमः . 
का २', THAT १॥) और सप्तम GLIA २) है। इसके प्रथम दो 
खरड बढ़िया कागजपर भी छापे गये हैं और दोनों ही एक बहुत 
सुन्दर जिल्दमे बांधे गये हैं | मूल्य ५) है। oe 

id प्रवीण दृष्टिमें नवीन भारत । . 

4 'श्रीखामी दयानन्द-सम्पादित | ` ` ay 

इस अंथमें आ्यजाति आदिका वासस्थान, उन्नतिका आदशे- 
निरूपण, शिक्षादर्श, आय्येजीवन, वर्णधर्म, आश्वमधर्म आदि विषय ` 
- वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणके साथ वणन किये गये ži 
यह ग्रन्थ धर्मशिक्षाके अर्थ बी० ए० क्लालका पाठ्य है ।-सूल्य प्रथम 
WASH २). द्वितीय खण्डका २) | कि 

नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत । 
श्रेस्त्रामी दय़ानन्द-सम्पादित 
भारतका प्राचोन गौरव और आय्येजातिका मह्य जाननेफे 

लिये यह एक ही पुस्तक है। इसका द्वितीय संस्करण, परिवद्धित . 
और सुन्दर हो रर छप चुका 21 यह ग्रन्थ भी ब'० ए० क्लाखका 
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पाठ्य है। मूल्य 


3 


डेः 


(६) 
| . साधनचन्द्रिका । 
a se श्रीस्वामी दयानन्द विरचित | १. 
त्रयोग. हठयोग, ळययोग और राजयोग इन चारों 
योगोका dad अति सुन्दर. वर्णन किया गया है । पई न्स | 
प्रथम वार्षिक एफ० To क्लासका पाठ्य है। मूल्य १।॥) 
4 i शास्रचन्द्रिका । ; 
. अक्षाननाशिनी ओर शानजननीको विद्या कहते हैं। 
भागमें विभक्त है, एक परा विद्या और दूसरो. ae बिच यी 
मुखसे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या परा विद्या. कहलाती है । परा 
विद्या प्रन्थोसे नहीं प्रकाशित होती, परन्तु ग्रन्थासे प्रकाशित होने 
बाली विद्याको अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या भी पुनः दो 
, भागों विभक्त है, यथा लौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या । 
शिएंपकला, वाणिज्य, पदार्थविद्या, साइन्स, राजनीति, समाजनीति, 
युद्धविद्या, चिकित्साविद्या आदि सब लौकिक विद्याके अन्तर्गत हैं 
ओर वेद और वेद्सम्मत दर्शन पुराणादि शास्र सव पारलौकिक विद्या 
के अन्तगेत म.ने गय हैं। पारलौकिक ars दिग्दर्शनार्थ यह ग्रन्थ y 
इस विचारसे बनाया गया है कि, जिससे विद्यार्थियोको धर्मशिक्षा. : 
ग्राप्त करनेमे सहायता प्राप्त हो सके । स्कूल, कालेज, पाठशाला : 
आदिके बिद्यार्थियोको तथा ग्रहमें बालकोंको धर्मशिक्षाके निमित्त 
विन्दु जातिको विराद्‌ धर्मेसभा श्रीभारतधर्ममहामरडलके साधु तथा 
ब्रिद्धानोंकी सहायतासे अनेक ग्रंथ प्रणीत होक! प्रकाशित हुए हैं 
अथा--सदाचार सोपान, धर्म प्रश्नोत्तरी, धर्मसोपांन, चरित्रचंद्रिक्रा, 
नीतिचन्द्रिका, आचारचंद्रिका, नवीन cht प्रवीण भारत, साधन- 
चंद्रिका, प्रवोणद्टिमे नवीन भारत. इत्यादि । उसी धर्म शिक्षालच्य-' 
की सामने रखकर यह ग्रन्थ भी प्रणीत हुआ है । इसके द्वारा स्कूल 
कालेज, पाउशालाओके काय्येकत्तांगण तथा बालकोंके माता-पिता- ` 
गण बालकोको wera देकर लाभवान्‌ होंगे | मूल्य १॥) 


धम्मंचंद्रिका । 
RaR दयानन्द-विरचित । 
Ot RAR TAMA पठनोपयोगी उत्तम -धर्मपुस्तक 
है.।. इसमें सनातनधर्मका उदार सावभौम खरूप वर्णन, यज्ञ) 
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दान, aq आदिं धर्माङ्गौक्ा विस्तृत. aya वशुंधर्म, A- 
धर्म, नारीघम, आस्येघर्म, राजधर्म, तथा प्रजाधर्मके विषयमे 
aga कुछ लिखा गया है । after, aren, पश्चमददायक्ष 
आदि नित्य कमोका वर्णन, षोड़श संस्काराक पृथक पृथक्‌ वर्णन' 
और संस्कारशुद्धि तथा कियाशुद्धि द्वारा मोक्षका यथार्थे मार्गेनिदेश ; 
किया गया È l इस ग्रन्थके पाठसे छात्रगण धर्मतस्व अवश्य ही. 
अच्छी तरहसे जान संकंगे। मूल्य १) `| 
आय-गौरव | 
dad दयानन्द्‌्-विरचित | 
आय्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है । यंह 
्रम्थ स्कूली & वीं तथा to वीं ब क्षा पाठ्य है। मूल्य) ' | 
आचारचन्द्रिका | । 
श्रोखामी दयातन्दनवगचित । `. Ka 
यह भो स्कूलपाठ्य सदाचारसम्बन्धीय धर्मपुस्तक है। इसमें 
ग्रातःकालसे लेकर रात्रिमें निद्रादे पहले तक कया WT सदाचार 
किख लिये प्रत्येक हिन्दू सन्तानको अवश्य ही पालने चाहिये, 
इसका रहस्य उत्तम रोतिसे वताया गया है और आधुनिक समय- 
के विचारसे प्रत्येक आचारपालनका वैज्ञानिक कारण भी दिखाया. 
गया है । यह ग्रन्थ वालकोझे लिये अवश्य ही पाठ करने योग्य है! 
यह स्कूलको ८ बाँ कक्षाका पाठ्य है । मूल्य |) . 
नीतिचन्द्रिका । 
MAA TAT ATTA | 
मानवीय जीवनका saa होना नोतिशिक्षापर ही अवलरिबित 
होता है | कोमलमति बालकोके हृदयोपर नीतितत्त्व खचित करनेक 
उद्देश्यसे यह पुस्तिका लिखी गई है। इसमे नीतिकी सब वाते ऐसी 
सरलतासे समकाई गई हैं कि, इसी एकके री पाठसे नीति- 
SAS शान हो सकता है। यह स्कूलकी ७ दो कक्ताका पाठ्य. 


है। मूल्य ॥) 
_ चरित्रचंद्रिका | 
सम्पादक ५० गोविंदशास्त्री दुगवेब | 


इस भ्रत्थसे पौराशिंक!/फेतिहासिक और आधुनिकमहापुरुषोके 


~ 


(Cz) 


शुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यह ग्रन्थ स्कूलकी ६ डॉ 


कक्षाका पाठ्य है। अथम भागका मूल्य १) और दूसरे भागका १). 
धर्मपश्नोत्तरी ।: | 

; श्रीखामी दयानन्द-विरचित | * र 
सनातनधरमेके प्रायः सिद्धान्त अतिसंक्षिप्त रूपसे इस पुस्ति 
_ कामे लिखे गये हे । प्रश्नोत्तरोकी प्रणाली ऐसी सुन्दर रक्खी गई है 


कि, छोटे बच्चे भी धमेतत्वोको. भलोभांति इदयङ्गम कर सकंगे । ` ` 


आषा भी अति खरल है। यह अंथ स्कूलंकी,४ थी. कक्षाका पाठ्य 


है। कागज और छपाई वड़िया होनेपर भो मूल्य केवल ye 


मात्र है । bi a 
परलांकरहस्य | S 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द-विरचित्त । 9 
मनुष्य मरकर कहां जाता है, उसको कया गति होती है,.इस 
विषय पर -वैज्ञानिक युक्ति शास्त्रीय प्रमाणोंके विस्तृतरूपसे वर्णन 
RI मूल्य ।) | 
Cc ७ 
चतुदशलाकरहृस्य | 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द्‌-विरचित | 
स्वगे और नरक कहां और क्या वस्तु है, उनके सांथ 
हमारे इस सृत्युलोकका क्या सम्वन्ध है इत्यादि विषय शाख 
और युक्तिके साथ ada किये गये हं। आजकल सर्ग नरक आदि 
ata विषयमे बहुत संशय Aa रहा है। श्रीमान्‌ स्वामीजी 
महाराजने अपनी स्वाभाविक सरल युक्तियोके द्वारा चतुर्दश 
लोकोंका रहस्य IGA करते हुए उस संदेहका अच्छा सभाधान 


किया è | मूल्य |) | 
eae i सती-चरित्र-चन्द्रिका | 
श्रीमान्‌ do गोविन १श।्रो,दुगवे कर सम्पादित । _ 


. इस gered सोता, सावित्रो, गार्गो, मैत्रेयी आदि ४४ सवी. 


feats जोवन चरित्र लिखे गये हुँ। मूल्य २) a 
नित्यकर्म चन्द्रिका | 


इस भ्रम्थमें-आशाकालसे 'लेकर-खत्रिपर्थम्तरवहिभ्दूमवतके अलुष्टाने 


3 ( <), 
करने योग्य नित्यकर्म वैदिक तांत्रिक मन्त्रोके साथ मलीभांति वर्णित 
किये गये है । मूल्य |) Coo cay छोटे कळ 

| ` धर्मंसोपान | . i See 

यह धर्मशिक्षोविषयक .बड़ी ,उत्तम पुस्तक है। बालकौको 

इससे धर्मका साधारण ज्ञान भरीभांति हो जाता है। यह पुस्तक 

FAT बालकबालिका, क्या वृद्ध ख्रो-पुरुष. सब रे लिये. बहुत ही उप- 

. कारी है। : धर्मशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जन अवश्य इस 
पुस्तकको मंगावें । यह स्कूलकी vet कक्षाका-पाव्य है। म्‌० 1). 

a पर्मकर्मंदीपिंक। ४ 

` इस पुस्तकमें कर्मका खरूप, कर्मके भेद, संसारके say और 
भेद, वेदिक संस्कारोंका रहस्य, विविध कमका.वैशानिक स्वरूप, 
कर्मसंबंधसे मुक्ति; कर्मके साथ धर्मका मिश्र संबंध, धर्मरूप 
“कहल्पद्ठुमका विस्तृत वर्णन, वर्णाश्रमधर्मकी महिमा ओर विज्ञान, 
उपासना रहस्य; उपासनाको सूलमित्तिरूप पोठरहरुय, धम कमे 
ओर यज्ञ शब्दोका वैज्ञानिक रहस्य और सदाचारका विज्ञान और 
महत्व प्रतिपांदून किया गया है. । . यह ग्रंथ मूल और Gere हिन्दी 
अनुवाद सहित शास्त्रीय प्रमाण देकर छापा गया है, यह data 
प्रत्येक सनातनधर्मावलस्वोके लिये उपादेय है । मूल्य ॥)' 
| ` ; सदाचारसोपान |... ८5 
9 यह पुस्तक कोमलमति.बालक-वालिकाश्रौको. धर्मशिक्षाके लिये 
अथम पुस्तक है.। यह स्कूलकी तीसरी कक्षाका पाठ्य है.। मूल्य) 
TRATI ERE 


qs 4s 


ii .. कन्याशिक्तासोपान । eae 
__._कोमलमति कन्याऑको धमे शिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक बहुत 

हो उपयोगी है. | सूल्य <) EIR (i VIDS नळ 
ह EEE, 5 ब्रह्मचयेसोपान । 

> ब्रह्मचय्येवतकी शिक्ताके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। सघ 
ब्रह्मचारी आश्रमं, पाठशाला और स्कूलोमे इस ्रन्थकी पढ़ाई दोनी 
चाहिये | मूल्य |) आनाो। ` R S 
राजा महाराजा और उनके कुमाराको धार्मिक शिंदी दैनिके लिये 


„C १० ) 


यह ग्रंथ बनाया गया है परंतु र्वलाधारणकी धमशिक्षाके लिये 
भी यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है, इसमें सनातनधमंके अंग और 
उसके तरव अच्छी तरह बताये गये हैं। सूल्य 2) तोन आना। 

! साधनसोपान । 

` यह पुस्तक ' उपासना और साधनरैलीको शिक्षा प्राप्त 
' करनेमें बहुत .ही उपयोगी है। इसका बंगला aga भो 


"छप चुका है। बालक वालिकाओंको पहलेसे ही इस पुस्तकको . 
पढ़ना चाहिये । यह gern ऐसी उपकारो है कि बालक और . 


वृद्ध समानरूपसे इससे. साधन विषयक शिक्षा लाभ कर सकते हैं । . 
. मूल्य |) चार आना । x 
।  शाख्रसोपान। | 
o खनातनधर्मेके शास्त्रोंका संक्षेप सारांश इस अन्थमें वर्णित है। 
सब grata कुछ विवरण समभनेके लिये प्रत्येक सनातनधर्माच- 
लम्बीके लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है। मूल्य |) चार आना । 
घमप्रचारसोपान | | 
यह ग्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक और. पौराणिक पंडितो- 
. के लिये aga ही हितकारी है । मूल्य 5) आना। 
उपदेशपारिजात । 
यह संस्कृत गद्यात्मक अपूचे अन्थ है। सनातनधर्म क्या हे, 
धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सब शास्त्रोमे कया क्या 
'विषय हैं, धर्मवक्ता होनेके लिये किन किन योग्यताओके दोनेकी 
आवश्यकता है, इत्यादि अनेक विषय ca अन्थमे हैं । संस्कृत 
विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है और घर्मवक्ता, घमो पदेशक, पौरा- 
शिक cited आदिके लिये तो यह . ग्रन्थं सब समय सांथ रखने 
, योग्य है मूल्य ॥) आना । | 3 
कल्किपुराण | 
कल्क पुराणका नाम किसने नहीं सुना है? इस कलियुगमें 
कल्कि महाराज अवतार धारण कर दुष्टोका संहार करेंगे, उसका 
पूर्ण वृत्तान्त है। विशुद्ध हिन्दी अनुवाद और विस्तृत भूमिका 
हित यह न्थ प्रकाशित हुआ है | धर्म जिशासुमात्रझो इस ग्रंथको ` 
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योगद्शन । 
| ` हिन्दी भाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कहाँ 
` ग्रकाशित नहीं हुआ है। सब दर्शनोमें योगदर्शन सर्ववादिसम्मत 
दर्शन है और इसमें साधनके द्वारा अन्तर्जगतके सव विषयोका 
प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेकी प्रणाली TEAR कारण इसका पाउन 
ओर भाष्य एवं टीका निर्माण वही सुचारुरूपसे कर सकता है, 
जो योगके क्रिया सिद्धांशका पारगामी हो। इस भाष्यके निर्माणमें 
पाठक उक्त विषयकी पूर्णता देखेंगे । प्रत्येक सूत्रका भाष्य प्रत्येक 
सूत्रके आदिमे भूमिका देकर पेखा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि, 
जिससे पाठकोको मनोनिवेशपूर्वक पढ़नेपर कोई असम्बद्धता नहीं . 
मालूम होगी और ऐसा प्रतीत होगा कि, महर्षि सूजकारने sath 
mangga और निःभ्रेयसके लिये मानो पक महान्‌ राजपथ निर्माण 
' कर दिया है। इसका द्वितीय संस्करण छुपकर तैयार है, इसमें 
इस भाष्यको और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवद्धित और सरल किया. 
गया है। मूल्य २) दो रुपया । | ॒ । 
श्रीमारतधर्ममहामएडलरहस्य | 
इस अन्थमे सात अध्याय हैं। यथा-आर्यजातिकी दशाका 
परिवर्तन, चिताका कारण, व्याधि निर्णय, ओषधिप्रयोग, सुपथ्य- 
सेवन, वीजरक्षा और महायशसाधन । यह अन्थरत्न हिन्दूजातिकी 
उन्नतिके विषयका असाधारण wel प्रत्येक सनातनधर्माव- 
 लस्बोको इस ग्रन्थको पढ़ना चाहिये । द्वितीयाबृत्ति छप चुकी है, 
इसमें बहुतसा विषय बढ़ाया गया है। इस अन्थका आदर सारे 
MCAT समानरूपसे हुआ है। AS gaa भी इसमें बहुत 
अच्छी तरहसे बताये गये हैं । इसका बंगला अनुवाद भी छुप चुका 
है । मूल्य १॥) ner ies : 
i s द्रेका । "os pon 
प्रथम, द्वितीय, पञ्चम और पष्ठ भाग धर्मादुरागी -सञ्जनोको . 
मिल सकते हैं । इन भागोंमें सनातनधमके अनेक गूढ रहस्य सम्ब- 
cat ऐसे पेसे प्रबंध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक वैसे धर्मसन्बन्यी 
प्रबंध और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। जो धर्मके अनेक 
रहस्य जानकर तृप्त होना चाहे, चे इन पुस्तकोको Amt । A- 
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भक्तिदशन | 

्ोशारिडंल्य  सुन्नोपर बहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यसहित और 
एक अतिविस्तृत भूमिका सहित यह प्रणीत हुआ हे । : हिदोका येह, 
एंक असाधारण ग्रंथ प्रणीत हुआ हे ऐसा भक्तिसम्बन्धी ग्रंथ 
हिंदीमे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । भगवद्‌ भक्तिके विस्तृत 
रहस्यांका ज्ञान इस ATR पाठ BAN होता है, भक्तिशास्त्रके 
संमझनेकी' इच्छा रखनेवाले और भ्रीमगवानमें भक्ति करनेवाले 
धार्मिकमात्रको इस staat पढ़ना उचित है। सूल्य १) | 

- .. मंत्रयोगसंहिता | 

: भाषानुवाद्खहित। योगविषयक. ऐसा अपूर्व ग्रंथ आजतक 
प्रकाशित नहों हुआ है इसमें मंत्रयोगके १६ अंग और क्रमशः उनके 
लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छी तरहसे- ada किये गये 
हैं! इनमें AAA. खरूप ओर उपास्यनिर्णय बहुत झच्छा किया गया 
है ओर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधको दूर करनेके लिये यह एक 
मात्र ग्रंथ है, नास्तिकोके सूर्विपूजा, मंत्रसिद्धि आदि विषयांमं जो 
प्रश्न होते हैं, उनका अच्छा समाधान है |. TET १) 
कक हठयोगसंहिता ।.. ae 
- आषाजुवाद्सहित । योगविषयक ऐसा: अपूचे : ग्रन्थ आजतक 
प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें हठयोगक्रे ७ अंग और क्रमशः उनके 


लक्षण साधनप्रणाली आदि सब अच्छी तरहसे ada किये गये TI 


शुरु और शिष्य. दोनों ही इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। 

किक FG | : त्त्तबोष | .. : . 
भाषाजुवाद और वैज्ञानिक टीप्पणीसहित। यह मूल वेदान्त 

श्रन्थ श्रीशंकराचायकृत है। इसका वंगलाअनुवाद भी प्रकाशित हो 

चुका है | मूल्य =). | farn 

’ Sidhe ele स्तोत्र कुसुमाञ्जली | 


| इसमें पंचदेवता, अवतार. और ब्रह्मकी स्तुत्तियाँके साथ साथ 


आजकलकी आवश्यकताजुसार धर्मस्तुति, गंगादि पवित्र तीर्थोंको 


स्तुति, घेदान्तप्रतिपादक मो काशोके प्रधान देवता भ्रीवि 


श्वनाथादिकी स्तुति हैं ater झनों 177 by eGangotri” 
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देवीमीमांसादर्शन प्रथम भाग । | 
बेदके तीन काण्ड हें । यथाः-कर्मकाएड, उपासनाकारड और 
ज्ञानकाण्ड ज्ञानकाणडका। वेदान्तदर्शेन, कर्मकाणड़का जैमिनीय- 
दर्शन तथा भरद्वाजदर्शन और उपासनाकाएडका यह अंगिरादशंन 
है। इसका नाम दैवीमोमांसा दर्शन है! यह अंथ आजतक प्रकॉ- 
शित नहीं हुआ था । इसके चार पाद हैं, यथाः--प्रथम रसपाद, 
इस ma सक्तिका विस्तारित विज्ञान वर्णित है। .दूसरा खुष्टिपाद 


तीसरा खितिपाद और चोया लयपाद, इन तोनो पादोमें दैवीमाया, 


देवताओके भेद, उपाखनासे सुक्तिकी प्राप्तिका संव कुछ विज्ञान 
चर्णित है, इस प्रथम भागमें इस दर्शनशाखके प्रथम दो. पाद हिंदी 


' अजुंबाद और feat भांष्य सहित प्रकॉशित हुए हैं 1 yer १॥) 


डेढ़ रुपया ।. 2226 toh 
| ` श्रीमद्धंगवद्वीता प्रथम खणड । 

श्रीगीताजीका AIS हिन्दी भाष्य । - यह प्रकाशित . हो रहा है, 
जिसका प्रथम खरड, जिसमे प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्यायका 
gg हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। आजतक थोगीताजीपर अनेक 
संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित हुए हे । परन्तु इस प्रकारका 
भाष्य आजतक किसी भाषामे प्रकाशित नहीं हुआ है.।. गीताका 
serra, अधिदैव, अधिभूतरूपी ARa खरूप, त्येक स्छोकका 
जिविध अर्थ और सब प्रकारके अधिकारियोंके समभने योग्य गीता-. 


` 


` विज्ञानका विस्तारित विवरण इस भाष्यमे मौजूद है । मूल्य १) क 


सप्त गीताएँ। . 

पञ्चोपासनाके अनुसार 'पाँच प्रकारके उपासकोके लिये. पाँच 
गोताएँ--अओऔविष्सुगीता, श्रीसूय्येगोता, ओशक्तिगीता; औधीशगीता 
और श्रोशम्सुगीता एवं संन्याखियोके लिये संन्यासगीता' और 
खाधकौके लिये गुरुगीता भाषानुवाद सहित छप चुकी है। ' श्रीभार- 
तघममहामरडलने इन सात गोताओका प्रकाशन निम्नलिखित 
उद्देश्योसे किया हैः-शम, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोकों 
चमके नामसे अंधर्म सञ्चित करनेकी अचस्थांमे पहुंचा दिया हे, 
जिस सास्प्रदायिक विरोधने उपासकोको अहंकारत्यागी होनेके 
खानमें घोर खि्मदायिक०अहंबयलमधा जास PRAT है, भारतकी 


C १४ ) ` 


वतमान डुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्य र और 
जिस साम्प्रदायिक विरोधने साकार उपासकोंमे pak 
प्रज्वलित कर दिया है, उस साम्प्रदायिक विरोधका समल उन्म- 
लन करना और रय, उपासनाके नामसे जो अनेक इंद्रियासक्तिकी 
चरितार्थताके घोर अनथेकारी कार्य होते हैं उनका समाजमें अर्ति. 
त्व न रहने देना तथा ३य, समांजमें यथार्थ भगवद्धक्तिके प्रचार 
द्वारा इहलोकिक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राभिमें 
अनेक सुविधाका अचार करना इन सातो गीतांओमें अनेक 
दार्शनिक तत्त्व, अनेक उपासनाकाणडके रहस्य और प्रत्येक उपास्य- 
` देवकी उपासनासे संबंध रखनेवाले विषय सुचारुरूपसे प्रतिपादित 
किये गये हैं। ये सातों stare उपनिषड्रूप हैं। प्रत्येक उपासक 
अपने उपास्यदेचकी गीतासे तो लाम उठावेगा ही, किन्तु अन्य 
' चार गीताओंके पाठ HCAS भी वह अनेक उपासना तस्योको तथा 
अनेक वैज्ञानिक रहस्योंको जान सकेगा और उसके अन्तःकरणमें 
प्रचलित साम्प्रदायिक अन्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है वेसा 
नहीं होगा, वह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा। संन्यासः 
गीतामें सब साम्प्रदायिक साधु और संन्यासियोंके लिये सव जानने 
योग्य विषय सञ्निविष्ट हैं। संन्यासिगण इसके पाठ करनेसे विशेष 
शान प्राप्त कर सकंगो। ग्रहस्थोंके लिये भी यह अंथ धर्मज्ञानका 
भण्डार है। श्रीमहामरडल प्रकाशित गुरुगीताके weg अंथ आज 
तक किसी भाषामे प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें शुरुशिष्यळक्तण. 
उपासनाका रहस्य और भेद, मंत्र हह लय और राजयोगोके लक्षण 
अंग एवं शुरुमाहात्म्य, Ramia, परम तत्वका खरूप 
और शुरुशब्दार्थ आदि सब विषय स्पष्टरूपसे I सूल स्पष्ट 
सरल और सुमधुर भाषानवाद और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित 
यह अंथ छुपा है। . शुरु और शिष्य दोनोंके- लिये यह उपकारी 
ग्रन्थ है | इसका अनुवाद बंगला भाषामें भी छप चुका है। पाठक 
इन खातों गीताओंको मंगाकर देख सकते हैं यह छुप चुकी है 
विष्णुगोताका मूल्य १) सूय्येगीताका qea ॥) शक्तिगीताका मूल्य 
१) धौशगीताका मूल्य ॥) शम्सुगीताका मूल्य १) संन्यासगीताका 
मूल्य १) और शुरुगोताका मूल्य 1) है। इनमैसे पंचोपासनाकी 
पांच गीताओमे एक एक तीनरंगा frula, सूय्ये देव, भगवती, 
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` गणपतिदेव, तथा शिवजीका चित्र भी दिया गया है ।. शम्सुगीतामें 
` वर्णाअमबंध नामक चित्र भी देखने योग्य है । न 


aaa _ श्रीरामगीता | 
भ्रीमहर्षि चशिष्ठकृत तस्वखारायणमे कथित यह आीरामगीता है। 
परमधार्मिक विद्वान्‌ खर्गवासी भारतधर्म-सुधाकर आओमहारावलजी 
साहच सर विजयलिहजी बहादुर के० at> mo fo इंगरपूर 
राज्याधिपतिके पुरुषार्थ द्वारा इसका सुळलित हिंदी भाषामे अचु- 
वाद्‌ हुआ है और विस्तृत वैज्ञानिक टिप्पणियोके द्वारा इसके 
see विषयोक्रा स्पष्टीकरण किया गया है। इन टिप्पणियोंके 
महत्त्वको सब TAHT जाता और सव योगका अभ्यासी समझकर 
. . आनन्दित हो सकता हे, क्योकि इसमें सव तरहके विषय आये हैं । 
इसके आदिमे श्रीरामचन्द्रजीके मर्यादापुरुषोत्तम -अवतारकी 
लीलाओका विशद रहस्य प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तकमें . 
श्रीरामचन्द्र, सीता और हनुमान्‌ आदिकि कई Palle चित्र भो 
दिये गये हैं । कागज, छपाई तथा जिल्द आदि उत्कृष्ट हैं। श्रीमहा- 
मरडलके शाख्र-्रकाश-विभागके संपादकत्वमे यह ग्रन्थरत्न प्रका- 
शित हुआ हे इसमे अयोध्यामरडपादिवणंन,  प्रमाणखारविवरण, 
ज्ञानयोगनिरूपण, जीवन्युक्तिनिरूपण, विदेहमुक्तिनिरूपण, वासना 
च्चयादिनिरूपण, सप्तभूमिका निरूपण; समाधिनिरूपण, चरणाश्रम- 
व्यवस्थापन, कर्मेविभागयोगनिरूपण, शुणत्रयचिभागयोगनिरूपण, 
विश्वरूप निरूपण, तारकप्रणवविभागयोग, महावाक्याथेविचरण, - 
नवचक्रचिवेक योगनिरूपण, अणिमादि सिद्धि दूषण, विद्या-संतति- 
gara निरूपण और स्वाध्याय संगति निरूपण आदि विषय है। 
प्रस्तुत पुस्तकका मूल्य केवल RI) है। 
श्रीगोस्वरामीतुलसीदासजीका रामायण | 
शरीगोखामीजीकी हस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलोकर संपूण 
विशुद्धरूपसे छपाया गया है। हम दावेके साथ कह सकते हैं कि, 
इसके सुकाबिलेकी पुस्तक बाजारमे नहीं मिलेगी। इसमे कठिन . 
'कठिन =e अर्थ इस sah frat ee है कि, बिना किसीके 
सहारे-- बालक, बुडढे आदि सभी कोई अच्छी तरह कठिन 
कठिन वाक संभके ले स है और म इसको विता यह हे 


( १६ ), 
कि, इस तरहकी टिप्पणियाँ इसमें दी गयी हैँ कि, जिनको पढनेसे 
सनातनधर्मकी सब बातें समभमें आजावेगी ।. घर्म सस्वन्धीय सव 
तरहकी शंकाओंका खमाधान भलीभाँति हो जायगा इसको gas 
कागज वगैरह बहुत ही उत्तम और सुडश्य है और केबल प्रचारफे 
feat ही सूल्य भो ख्पमात्र TEST गया È | 
गीताथचंद्रिका । 
_ श्रीस्रामी दयानन्द्‌-विरचिते .। 


श्रीखासोजीकी विद्वत्ता किसोसे छिपी नहीं. है। . उन्होने बहुत 


ही.परिअ्रमके साथ  गीतापर यह अपूव टोका लिखी है । केबल 
हिंदी साषाके 'जाननेवाले भो इसके द्वारा गोताके यू ढ़ रहस्यको जान 
सके, इसी लक्ष्यसे यह टीका लिखो गयी हे । इसमे र्छोकके प्रत्येक 
'शब्दका हिंदी SAGAS, समस्त THAT सरल अर्थ ओर अन्तमें एक 


अतिमधुर चंद्रिक्का द्वारा स्छोकका गूढ़ तात्पर्यं बतलाया गया हे । , 


इसमें किसीका आश्रय न लेकर ज्ञान, कमे, ओर उपासना तोनोका 
सामञ्जस्य किया गया हे ।: भाषा.अतिसरल तथा मधुर है। इस 
अत्थके पाठ करनेसे गोताके विषयमे कुछ भी जाननेको वाकी नहीं 
रह जाता | हिंदी मापामे ऐसी अपूवे गोता अबतक निकली ही नहीं 
है। पशञ्मननाभमुखनिःस्रत गोतासतका अवश्य पान कीजिये। सूल्य 
प्रथम खण्डका र।) द्वितीय ख़रडका १।) , 
सत्तातनथम-दी पिक्का! 
श्रीस्वामी दयानन्द-निरचित | 

इसमे १ aa, २ नित्यकमं, ३ उपासना, ४ अवतार, ५ श्राद्वत- 
पण, ६ यज्ञोपचीतसंस्कार, 5 वेद और पुराण, ८ IGAR, & M- 
wa, १० शिक्षादर्श ओर ११ उपसंहारशीषंक निबंध लिखकर श्रीखा- 
मीजीने वड़ी: ही सरल 'भाषापं सनातनंथमंके. मौलिक सिद्धान्त 
समभा दिये हे । . यह. पुस्तक अंगरेजी स्कूलॉकी दशम ACH 
विद्यार्थियोंके धर्म शिक्षा देनेके- उपयोगी -वनाई गई है । :सूल्य केवल 
॥)) बारह आने |... . की 
अदश-जीवन-संग्रह | 

महापुरुषोंके जींवनचरित्रसे भावी : सन्तानके 'चरित्रसंघटनपर 
बहुत ही प्राथ -पड्सा"हे।"०४ति# बंशलकेको०आदशे०महापुरुषोंका 


aE EER a I WES 


| 
E ० 
| 
| 
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_ ज्ञीवनचरित्र अवश्य पढ़ना चाहियें। प्रस्तुत पुस्तकर्मे श्रीभगवान 


शंकराचार्य, इसामसोह, गो" खा० तुलसीदास, महाराज युधिष्टिर 
महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदारानो अहल्यावाई, आदि 
२३ महानुभावो तथा मंहादेवियोके जीवनचरित्रका संग्र; किया गया 
है। इस प्रकार यह अनेक आदर्शोको पुष्पमालां है। WRR, 
लिये अत्युपयोगी है । ऐसी पुस्तकका मूल्य १॥) मात्र है। ` 
बीर वाला अथवा अपूर्व नारी रत्न । 

यह एक अत्युपयोगी तथा शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है। 
राज-मद्‌, धन-मद्‌, योवन-मदसे युक्त मनुष्यके पतन तथा राज-घन- 
योवनपूणे विवेकयुक्त gers उत्थानका अति सरल एवं खुळलित 
भाषामे दिग्दर्शन तो कराया हो गया है, इसके साथ ही विपत्ति- 
ग्रस्त भारतीय नारियोके साहस. धेय्य, पराक्रम, कर्तब्य और प्रेमका 
अत्युत्तम चित्र खींचा गया है। इसके अतिरिक्त लेखकने जगत्‌ 


“विख्यात शेक्खपियरके “Two Gentlemen of Verora” तथा 


“Twelfth Night”के पात्रों भी अधिक इसको नायिकाको कौशल- 
पूर्ण दिखलाकर अपनो कौशलताका परिचय दिया है । उपन्याखके 
आरम्भ करनेपर बिना समाप्त किये उसे छोडनेको जी नहीं चाहता 
१७३ पृष्टको पुस्तकका मूल्य केवल ॥]) मात्र है । | 

कल्पलतिका बाल-चिकित्सा | 

आजकल बच्चे कमजोर तो होते हो हैं, अनेक रोगोसे सदैव 
असित रहते हें । frag माताओके होनेसे उनकी औषधि भी 
ठीक ठीक नहीं होती | परित्राजक मैथिल खामीकी रचित प्रस्तुत 
पुस्तकम प्रायः हर प्रकारके बाल-रोगोकी विवेचना को गई है और. 
सांथ ही बहुत कम कोमत जड़ी वूटोके नुसखे भी वतलाये गये है. । 
विना गुरुके थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाले इसके द्वारा वच्चोक्री चिकि- 
त्सा कर Tad हैं। प्रत्येक माता पिताको यह पुस्तक अपने पास 
रखनी चाहिये। मूल्य ।) मात्र है। 

हिन्दीके जरियेसे बंगला सीखनेकी उत्तम पुस्तक 
सरल बंगला शिक्षा । 
पं० गोपालचन्द्र चक्रवती वेदान्तशाख्री प्रणीत | 
हिन्दी भीषातीपियोंम eee GAR लिये “उत्कट आकांक्षा 
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देखी जाती है । उसकी पूर्तिके लिये यह पुस्तक लिखी गयी है । ge 
पुस्तक ५ खणडोमें पूर्ण है। प्रथम 'खरडमें “वर्णपरिचय”, और 
“अनुवाद”, द्वितीय खण्डमे “शब्दमाला”, तृतीय awed “व्याक- 
रण”, चतुर्थे खराडमें “कथित भाषा” और पश्चम खरडमें “gar 
वरा” और “कहावत” दिये गये Br इस एक ही पुस्तकके पढ़नेसे 
बंगला पढ़ना, लिखना और बोलना: घिना किसीकी सहायता लिये 


ही आसानीसे आ क ` २६८ ` पृष्ठकी : पुस्तकका नाम मात्र 


मूल्य १) है Rada सन्ध्या । ` 5; : 
Go गधिकाप्रसाद वेदान्तशास्त्री प्रणीतः | 
इसमें तीनां वेदकी सन्ध्या दी गई है | हर एक सन्त्रका हिन्दीमें 
अन्वय और विशुद्ध खरल हिन्दी भाषामें अनुवाद किया गया È| 
सन्ध्या क्यो की जाती है, सन्ध्याका खरूप क्या हे? उपासनाकी 
रीतिसे सन्ध्यांके द्वारा अपने अपने जोवनको कैसे उन्नत कर सकते 


हे. सन्ध्याके द्वारा कैसे आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक - 


त्रिविध प्रकारको उन्नति हो सकती है, सन्ध्या किस समय की 
जाती है और कैसे की जाती है ! सन्ध्या न करनेसे क्या क्या हानि 
होती है, भ्राणायामका खरूप कया: है | और कैसे. किया जाता. है! 


गायत्रीका रहस्य क्या है! प्रणवका. विस्तृत खरूप और विज्ञान . 


क्या है | सन्ध्याका वैज्ञानिक तात्पर्य क्या है ! गायत्री जप करनेका 
विधान क्या है? इस प्रकारसे सन्ध्याखम्बन्धीय सब बातें युक्ति 
और शास्त्रीय प्रमाणोंसे . सिद्ध at गई हैं। इसके साथ साथ 
` शायत्री-शापोद्धार, गायत्रीकवच और गायत्री-हृदय भी सानुवाद्‌ 
दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि, इस पुस्तकके देखनेसे 
बिना किसीसे पूछे आप ही आप सन्ध्याका काम ठीक ATTA कर 
सकेंगे और सम्ध्याके विषयमे जो कुछ शंकाएं हो सकती हें सबका 
भलीभांति समाधान हो जायगा | हम गर्वके साथ कह सकते हे 
कि, इसके द्वारा हिन्दु जनताका महान्‌ उपकार होगा । इस प्रकारः 
की कितांध अभीतक वाजारमें नहीं मिलेगी। यह बिलकुल ही 
नूतन और देशकालोपयोगी है। मूल्य ॥) आने आरी i 
निगमागम बुकडिपा, .. 
भारत धर्मे सिरिडकेट लिमिटेड, 


ग्रेड़ बनांरस | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz Ada Rp 


m 
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“THE WORLDS ETERNAL RELIGION.” 


- A Unique work on Hinduism in one volume, contai 

. . . in~ 
ing 24 Chapters with tricolour illustrations, lamb 
etc. No work has hithorto appeared in English that 
gives in a suggestive manner the real exposition of the 


. Hindu religion. in all its phases. The book has prefect- 


iy supplied this longfelt want. Names of the chapters 
aro as follows:—l. Foreword, 2. Universal Religion, 
3. Classification of Religion, 4. Law of Karma, 5. Worship 
in all its phases, 6. Practice of Yoga through Mantras, 7. 
Practico of Yoga through physical exorcise, 8. Practice of 
Yoga through finer force of Nature, 9. Yoga throzgh power 
of reasoning, 10. The Mystic Circle, 11. Love and Devotion, " 
12. Planes of knowledge, .13.. Time, space, creation, 14, 
the Occult world 15. Evolution and Reincarnation, 16, Hindu 
philosophy, 17.. The System of Castes and Stages of Life, 
18 Woman’s Dharma. 19.. Image Worship, 20. The groat 
Sacrifices, 21. Hindu Suriptures, 22. Liberation, 23, Educa- 
tion, 24, Reconciliation of all Religions, Tbe followers of all 
religions in the world will profit by the light the work is 
intended to give. Price cloth bound, Superior edition Rs. 5 
Ordinary edition Rs, 3, Postage extra. ot : 


THE BHAGAVAT-GITA. 
Sanskrit Text and English Translation with a 
Critical and Concise Commentary. 
Distinct Departure from Existing annotations—because it — 


(1) Deals with the Triple significance of adhyatmio, 
adhidsivic and adhibhoutic aspect— i ef 

(2) Gives Practical Guidance in Yogic System of 
the Orient. = =. 2 be 

(3) Wirlds together: the Eastern and the Western 
systems of philosophpical thought., 

(4) Deals with the Spiritualism and Spiritism of 
ihe occident. AS MERE CEI mS 

(5) Contains Copious Foot-Notes for comparative 
study in a Scientific spirit. — 

A BOOK FOR ONE AND ALL. 

The Bhagavat-Gita is a book not only for the pious and 
tbe philosopher, but also for the politician and the patriot, 
All our. leaders, from Lokemanya Mahatma owe their; 
inspiratiogde thisahleluRoohecioA® 


प दती on Gita, 
are oither voluminous or uninteres by y abs Mi or dialectic, 
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a handy book expounding in ono place the essentials of Gita 
isa longfelt want to remove which The Hall of All-Relj- 
gions has undertaken tho present publication,-~for the use 
of: the Savant and Scholar of comparative religions and for 
ordinary readers too, i 

In order foreach a wide roading public, the price of the 
book is purposely kept low; and a concession rate is offered 
for all orders registered before its publicaiion. 

Rogister your name to- avoid disappointment— 

Manager Nigamagam Book Depot, 
“SYNDICATE BUILDINGS,” 
Station Road, Benares City, 
LIFE AFTER DEATH. 

The Promoters of the scheme of the Hall of- All-Roli- 
gions at Benares have undertaken the publication of the 
above work which will bea comprehensive volume for tha 
comparative study of the Eastern and Westorn thought on 
Life after death, The work also treats other allied subjects 
such as spiritualism of the West and Pitb Vigyan that is the 
science of the mystic circle of the, Hindus including all 
necessary information about the occult world as given in 
Hindu scriptures, All communcations regarding this 
work should be made to :— 

SECRETARY, 
Hall of All-Religions, | 
Mahamandal Buildings, 


Benares. 
हिन्दीमें नयी चीज । 
: एक ही पुस्तक पासमें रखनेसे सालमरके सब काम निकलेंगे l 


महामण्डल-डाइरॅकटरी । 
( पंचाग सहित) 


इसमें निम्नलिखित विषय हैं:-- 

प्रारम्भिक | 
१-मङ्गलाचरण, bt सत्ययुगोत्पत्ति, a 
'युगोत्पत्ति, द्वापरयुगोत्पत्ति, कलियुगोत्पत्ति, कलिखरूप). 
माहात्म्य, चौरासी लक्ष योनि और स्थावरादिकी आयु ) ३--देश- 
विबरण ( चौदह लोक, ७ द्वीप, & खरड ), ४--वर्षेफल (राजाफल, 
मन्त्री et; RAS RETA फल,“घनेशफल॥ मेपेशफ कक HATH, 


x 


ah -- 
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जलेशफल, FTTH, नागेशफल, वायुफल, वर्षाचुमान, aaia- 
फल, विश्वमान, द्वादशमासोंका फल, द्वादशराशिफल ) | 


ज्योतिष-विचारं । 


५--ज्योतिष (तिथि, नक्षत्र, वार, राशि; अह आदिका विचार), 
. ६-विवाहप्रकरण (` वरवधूकी नाड़ी गणवश्यादि ), ७--यात्रा 
प्रकरण (उत्तमनक्षत्र, मध्यमनक्षत्र, ae, योगिनी, काल वासज्ञान, 
यात्रिकलग्न, घातचन्द्र इत्यादि ), ८- सातवाराके कमे, &--मुहुते- 
प्रकरण (Raggs, तालाब वृक्षादिके ged, विद्यारम्भमुट्ठते 
आदि), १०--हस्तरेखाफल, ११--दशविध संस्कार, १२-:दशकमे 
सामग्री, १३--अशौच व्यवस्था, १४--सपिरड और खमानोदक, 
१५ - गोत्र और प्रवर, १६--पश्चांग ( ततोत्सव विधान सहित), 
१७--गंगार्मानफल, १८--देनिक महीने रे हिसाब, १६--जन्मतिथि- 
कृत्य, २०--सुष्टियोग, २१--विविध देवता पूजाविधि, २२ गोत्र 
च ब्रतकथाखार, २३-रेलके नियम, २४--पोस्टआफिसके नियम, 
२५--साळभरकी छुट्टियां २६-पुलिसके कानून, २७--रजिस्टरी 
आफिसके नियम, र८--कोर्यके नियम, २६--भारतीय नगरोके 
अयनांश, ३०-धर्मशाख्रके कुछ निर्णय, ३१--पूजोपचार, ३२ यज्ञः 
सामग्री, ३३--दंशकर्म खामग्रो, २४-ऋषि-तरप॑ण, ३४--पितृतपेण, 
३६--यमतर्पण, ३७--देवतपंण, २८--नित्यपितरतपेण, ३६-- प्रसिद्ध: 
तोर्थस्थान, ४०--प्रधान प्रधान AA ठहरनेके स्थान और उनका 
रास्ता, ४१-प्रसिद्ध धर्मसभा; धर्मालय, धर्मसंस्था, धार्मिक 
स्कल, कालेज और धर्मस्थानोके नाम, प्रत्येक पर्वोकी छुट्टियां ४३-- 
प्रत्येक पर्वोकी विधि, ४४ - पञ्चांग ( इसमें दैनिक . नच्तत्रयोग, 
करण, AHA, घण्टा, मिनट आदि है। ) ` 

इसका प्रचार प्रत्येक गृहस्थ, साघु; सन्यासो, राजा महाराजादि- 
के घरामे हो रहा है। व्यापारियोको भरपूर कमीशन दिया जायग। । 
साधारण संस्करणका FET ll), राज संस्करणका १॥) रुपया | 


मिलनेका पता-- 
_ मारतधमंसिणिडकेट लिमिटेड, 


स्ट्रेशनरोड, बनारस | 
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आये-महिला 
अखिल भारतवर्षीय हिन्दू-महिलाओको महासभा, जिसका नाम 
भ्रीआयमहिला हितकारिणी महापरिषद्‌ है, उसकी यह मुखपत्रिका 
है। र्यमहिलाओंको इस परिषद्की सभ्या होनेसे यह पत्रिका 
बिना सूल्य मिलती है। ae feats पढ़नेयोग्य सचित्र सासिक 


पत्रिका है। विस्तोरित. जाननेके लिये निम्नलिखित पतेपर पत्र 
व्यवहार कर | 


मैनेजर आय महिला, 
महामएडल-भवन, जगतगज, 
बनारस | 
THE “MAHASHAKTI.” 
The organ of the All-India Varnashram League, A 
leading weekly for the comparative study of Hindu Philo- 
sophy and for reading matters on up-to-date subjects 
Subscription Rs. 4/- only. Apply to:— . 
' Tax MANAGER, 
“THE MAHASHAKTI,” ... 
2. ° SYNDICATE -BUILDINGS, 
Station Road, Benares Cily 
_ THE BHARAT DHARMA SYNDICATE, LTD.,; 
Syndicate Buildings, Station Road 
BENARES COITY 
` Authorised Capital: ten lacs 
Established as a Hindu National concarn for establishing 
a National publishing house,-a Central: Book Depository and 
publication of Nation: mouthpicces ळक, &é. It will be a 
useful nucleus -for the export of the-Hall of All-Religions 
and deserves universal-encouragement 
Shares still available. For Prospectus &c., Please 
apply to:— 
_ THE.GOVERNING DIRECTOR 
Bharat Dharma Syndicate, Ltd 


Station Road, Benares City 
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ARIT । nds 

` चिश्बवल्धुत्वका उपदेशक, खराज्यंका प्रतिपादक) हिन्दू संघः 
रनका समर्थक, वर्णा्रमखंघका सहायक, हिन्दूधर्मं और हिंदू- 
जीचनमे जागति पैदा करने वाला, राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र । वार्षिक. 


_ BEST ३)-तीन-रुपया। : 
$ ote मैनेजर भारतधम्मे, 
_ सिण्डिकेटभवन स्टेशन रोड, : 
| बनारस ( शहर ) 


सूर्योदय l: ae क 
ee पाक्षिक संस्कतपत्र. जिसको भारतः प्रांतीय 
लवन तधा देशी रजवाड़ीने उत्साह प्रदान किया है। 2203 
qat विद्यापरिषद्के मुखपत्ररूपसे प्रकाशित होता हे। संरक्षक 
लिये पांच रूपया. साल और विद्यार्थियोकें लिये केवल वारह आना 
साल। _ | a 


pe gaitaa Me 
महामए्डलभवन जगत्गंज, 
_ बनारस ( छावनी ) 


वर्णाश्रम संघ । 
- gradh वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिके pa >> 
माँसिमान, खजातीय अभिमान और खस्य रक्षापूवेक oi 
मावलम्बो हिन्दू जातिका राजनेतिक अभ्युदय peel इस ind 
उद्देश्य है। भारतवर्षके प्रति नगर तया ग्रम एख लज प्‌ 
| संघकी सभ्य संख्या बुडि करके भारतचषेके प्रत्येक प्रान्तमे पक s 
प्रान्तीय केन्द्र स्थापन करनेका बिचार È | vr हर sl 
त्तर करके वर्णाश्रम-धर्म माननेवाले स्त्री-पुरुष मात्र ही इसके स z 
* हो सकते हें । अभी संघके सभ्यौसे संघका फामे भरवाया ज्ञायगा 
|... और उनके पास घर्णाश्रमसंब नामक पुस्तिका पहुंचाई ज्ञायगी। | 
Si A 
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संघके जो सुखपत्र हिन्दी और अंग्रेजीमें भारतधर्मसिर्डिकेट लिमिः 
ès- बनारससे निकलते हैं, उनमेंसे पकका लेना संघके प्रतिनिधियों. 
के लिये आवश्यक होगा | ae 


. मंत्री--वर्णा श्रमसंघ, 


t 
| 
| 
i 
H 
i 
} 
1 
| 


सिरिंडकेट भवन, स्टेशन रोड, जगत्गंज; a 


बनारस ( शहर ) | 


वाराणसी विद्या परिषद्‌ । 
श्रीभारतधर्म महामएडलका एक धार्मिक विश्वविद्यालय स्थापित 
करनेका उद्देश्य प्रथमसे ही था। उसी उट्देश्यको पूर्तिके लिये 
महामण्डलके संचाळकोने इस परिषद्की स्थापना की है। . इसके 
द्वारा निम्नलिखित परिक्षायं ली. जायंगी, जिनके पाठ्यत्रंथ भारत- 
धर्म-सिणिडकेट लिमिटेड काशीके निगमागमपुस्तकभण्डार द्वारा 
प्राप्त हो सकते हैं। परोक्षा प्रतिवर्ष चैत्र मासमे होगी। (१) 
उपाध्याय परोक्षा ( २) महोपाश्याय परीक्षा पौरोहित्य परीच्षाके 
दो विभाग हैं यथा -( ३) श्रौतकम विशारद परीक्षा और (४) 
स्माते कमे विशारद परीक्षा | शुरु और.आचारय सम्वन्धीय परीक्षा, 
यथा--( ५ ) धर्मांचाय परीक्षा और ( ६ ) उपदेशक परीक्षा । हिंदी 
भाषा इस समय भारतवर्षकी . राट्रभाषा समझो जाती है, अतः 
उसकी उन्नतिके लिये जो परीक्षा होगी उसका नाम (७) राष्ट्रभाषा 
विशारद परीक्षा है। इसके सिवाय (८) स्कूलक gts लिये 
एक परीक्षा ( & ) कालेजके छात्रोके लिये एक परीक्षा और एक 
(१०) धर्मप्रवेशिका परीक्षा होगी । | ' Ra 
क KS : mR ` 

वाराणसी विद्या परिपह, ` : 

महामण्डल भवन, जगत्गंज, काशी । | 


JAGADGURU VISHWARADHYA 

[A SIMHASAN JNANAMANDIR ` 
LIBRARY, . ; 

amwadi Math, VARANASI, 
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पुस्तक विक्रेता और प्रकाशकोंको विशेष afer । 


श्रीभारतधमे महामण्डलकी सहायतासे दस लाखके मूलधनसे जो भारतधमं 
सिण्डिकेट लिमिटेड नामक संस्था खोली है उसमें घमग्रग्थ प्रकाशन और वेचने- 
का बहुत अच्छा सुबिधा कर दिया है। जो ग्रन्थकार अपने प्रन्थक्तो छपवानेमें 
असमर्थ हैं वह सुविधायुक्त wala svar सकते हैं और जो पुस्तकविक्रेता 
अपनी पुस्तकोंकी विक्री उक्त सिण्डिकेटके घुकडिपो विभागके द्वारा करना चाहें, 
थह पुस्तकांका बदला करके अथवा पुस्तकं बुकडिपो ( निगमागम घुकडिपो ) में 

रखकर कर सकता है | पत्रव्यवद्वार नीचे लिखे पतेसे करना चाहिये | 

मैनेजर, निगमागम. घुकडिपो 
अथवा 
मैनेजर, प्रकाशन विभाग' 
भारतघस-सिण्डिकेट-भवन, 

स्टेशनरोड, यगारस सिरी). | 


Nt eT पयत. 


` भारतधम-प्रेप | 


. श्रीमारतधम्मंमहामण्डलकी सहायतासे जो दस छाखके AKITA भारत" 
धमं सिण्डिकेट लिमिटेड नामक संस्था खुली है उसका प्रेसविभाग बहुत , 
है waa कर दिया गया है। उसके सब तरहकी छपाई और अच्छी याइण्डिज् 5 
' आदि सत्र कामका अनुभव एक बार काम देकर प्रत्येक व्यक्ति कर सकठा है । 
\ यह विभाग after ही और भी उन्नत किया जायगा | 
४५. मैनेजर, भारतधमं प्रेस, 
. भारतधमं सिण्डिकेट भवन, 


स्टेशनरोड, बनारस ( शहर ) । | 
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A aj Po oe ? a $ g 
ata समर्थ होगी । जिस सउजनकों इस विपयस इछ जानन! i 


po =” 7 


.. उच्चति दर रही है। इसके दस cred शेयरॉमिंसे आवेके करीय शेयर बिक उ 


_ स्वजातीय कार्यमे सहायक वनदा चाहे वह निम्नलिखित पतेसे पत्रव्यवहार करे | 


दर्या s 
eS 
a a 7 


पहामण्डलका धम्मं प्रचार विभाग । 


~ गौ = ae to =, ~ i ~ Ay 
अथवा ऊपने यहां धर्मप्रचार करानेके अर्थ Taser और घससेनकोको JEN दो, A 
ag निस्दछिखित पतेपर पन्न व्यवहार फरे । Tie ‘as 
: Tre aaali—aree a, | 
. श्री नारतथर्समहामण्डल, अ चान BUTT, , 
i जगतगज, बनारस । | 


apa सिशणिडिकेट । 


> 


यह संस्था श्रीसारतंघर्ममहासण्डरके smat साक य्य: 
और वर्णाश्रमधर्मके पक्ष समर्थनके लिये स्थापित हुई el इसके इकडीपो, | 
शास््रप्रकाशन, प्रेस, महामण्डर-डाइरेक्टरी, समाचार पत्र आद had दिमाग हे । |, 
भारतमें बर्णाश्रमधर्मावलम्बी हिग्दूजातिका न कोई जातीय इुकाडपो है, न कार 
जातीय प्रेस हे और न कोई शाखप्रकांदान विभाग है। इसी अभावको दूर 
करनेके लिये यह संस्था खोडी गई है। अभी प्रारम्भिक अवस्थासे ही य 
=) समाचारपत्र विभागके लिये अलग Fara गये हे, उनका नाम डिफड, 2६ 
शेयर है। इन शेवरोंकी एहीकेशन सनी ( अर्जीके साथ शेजनेके रुपये) | 
पाते ही उस शेयरहोल्डरके नाम अंग्रेजी साप्ताहिक महाशक्ति और हिन्दी | 
साप्ताहिक भारतधर्म दोनों या दोनोंसेंसे एक भेजना प्रारम्म हो जाता है। और 7 
प्रकारके शेयर भी अभी मिलते हैं। जो सजन इस संस्थाके होवर सरीदकर इस. 


प: a टरी-- ER 
भारतधर्न सिण्डिकेट लिसिटेड, Jl 
` सिण्डिकेट भवन, स्टेशनरोड, ही 
nes बनारस (tae) | i ig 
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